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ग्राकथन 


भारतीय विद्या अपनी मयोदाओं से भारतवर्ष को गुरु पद्‌ प्रदान 
की है। वेद के षडङ़ों में ज्योतिष शास्रनेत्र स्वरूप माना गया है। 
ज्ञानरूपी नेत्र के अभाव में मनुष्य अपना निश्चित छक्ष्य कथमपि प्राप्त 
नहीं कर सकता । मानब जीवन में वास्तविक पथ प्रदर्शन के ल्यि नेत्र 
स्वरूप ज्योतिष ME का मानव मांत्र को अध्ययन करना चाहिये । इसी 
उद्देश्य को ध्यान सें रखते हुए ऋषि-भहर्षियों द्वारा ज्योतिष ՀԱՅ की 
रचना तथा वराइमिहिरादि आचायाँ द्वारा समय २ पर पद्धवन होता रहा 
है । भारतीय ज्योतिष शास्त्र में श्रीकेशव देवज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
जातकपद्धति में लेखक ने गागर में सागर भर दी हे । इसके मङ्गळा- 
चरण में ही लम एवं सप्तम ळम का संकेत दशति हुए द्वितीय श्लोक में 
नतोन्नत ज्ञान पूर्वक दशम एवं चतुर्थ भाव साधन वर्णित है। तृतीय- 
श्ळोक Y सन्धि सहित द्वादश भावों का साधन तथा ग्रहों का फळ 
वर्णित है । इस प्रकार अल्प शब्द में अधिक एवं गहन विषय का 
प्रतिपादन अन्थकार का अभीष्ट हे। जो विषय अधिक प्रचचित है 
उसका साधन करने में आचार्य समय नहीं ळगाये हें, वल्कि उस विषय 
का संकेत देते हुए अग्रिम विषय का प्रतिपादन किये हैँ । यथा मङ्गळा- 
'वरण में ही “यत्पक्षे हि घटन्त उद्गम इहास्तक्षं स षड्भः स च” इस 
श्ळोक के एक चरण में ही ळम़न ԿՎ सप्तम भाव का संकेत। अपनी नवीन 
सरणि प्रदर्शित करने के लिये प्रचलित होनेपर भी द्वितीय श्लोक में दशम 
चतुर्थ भावाद्‌ साधन किये हैं । लयन, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव सिद्ध 
हो जाने पर अवरिष्ट भाव एवं सन्धि आनयन में भी ग्रन्थकार की अपनी 
नवीन विधि है, जो तृतीय श्लोक में दर्शित हे । पुनः ग्रहों की दृष्टि 
साधन के अनन्तर ग्रहों का बळ साधन किया गया है । ग्रहों के समान 
भावों का भी बळ का साधन होने प्रर सुद्दमफळ होगा इस आशय से 
भावों का भी बळ वर्णित हे । पुनः इष्ट कष्ट साधन के अनन्तर आयु- 
दौयज्ञान तथा विविध जीव जन्तुओं की आयु का साधन कर २८ श्छोकों 
में ग्रन्थ का प्रथम भाग पूर्णे किया गया है। उत्तरार्ध में दशा साधन | 
सम्बन्धि वणन हे । दशान्तदेशा का सूक्ष्म विवेचन कर उयोतिषियों 
के लिये आवश्यक संकेत श्छोक ४० में वर्णित है। इस तरह ४० श्लोकों 


( ख) 


में विषयवर्णन तथा ४१ वें श्छोक में म्रन्थकार का परिचय ԿՎ ४२ वें | 


श्छोक में ग्रन्थ तथा ग्रन्थ अध्ययन करने वाले की प्रशंसा वर्णित है! 


इस तरह अल्प छन्दो में ज्योतिष शास्त्र के जातक भाग सम्बन्धि विषयों | 


का समावेश अन्थकार के गहन ज्ञान का परिचायक El 


Յար में जातक सम्वन्धि जिन विषयों का संकेत दिया गया है 
ग यथा साध्य सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। आज के 
विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिये अनुपळव्ध होने से श्रीवाराणसेय 
संस्कृत संस्थान के संस्थापक एवं व्यवस्थापक के आग्रह पर मैंने अन्वय 
व्याख्या एवं हिन्दी टीका सहित इसका सम्पादन की है। विषय जटिल 
होने के कारण उदाहरण देना आवश्यक समझ कर यथासाध्य उदाहरण 
भी दिया राया हे ।- उत्तरार्धं सरळ होने के कारण उसका उदाहरण 
नहीं दिया गया हे। आवश्यकता प्रतीत होने तथा ज्योतिजिज्ञासुओं 
को इच्छा होगी तो «թա संस्करण में उसका भी उदाहरण दे दिया 
जायगा। पं० श्री हीराळाळजी मिश्रजी एवं श्रीनिवास तिवारी जी प्रफ 
आदि संशोधन में योगदान दिये हैं इसलिये धन्यवादाह हैं । E 


भारतीय एवं हिन्दू होने के नाते भारतीय संस्कृति एवं भारतीय 
विद्याओं की रक्षा होनी चाहिये इस उद्देश्य से दिनेश सेठजी एवं 
श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय जी पुस्तक के प्रकाशनार्थ प्रयत्नशील हें 
इसलिये ये सतत धन्यवादाह हैं। श्री विद्या प्रेस-के व्यवस्थापक श्री 
ՀԳ रास एवं श्री वढराम प्रसादजी ढगन एवं परिश्रम से प्रकाशन में 
सहयोग दिये हैं। इसलिये इन्हें हार्दिक धन्यवाद El 


नुटि मानब का धर्म है। अतः नुटि सम्भावित है.] यदि कि 

न զ | Վ 
प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो तो सूचित करने की कृपा करे, जिससे अग्रिम 
सस्करण में सुधार हो सके | विद्वानों एवं जिज्ञासुओं को कुछ भी 
व्यभ हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूगा | 


भवदीय 


चन्द्रमा पाण्डेय 
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A տաք नस A o ե... 


վ a ido, A हया... 
e Pr 222222 «. 


1.58: ॥ 
श्रीकेशवदेवज्ञविरचिता 


जातकपडतिः 
सोपपत्तिव्याख्योदाइरणमाषाटीकासहिता 


सतामयमाचारो «Վ शिष्टाचारमनुसरन्‌ प्रारिप्सितस्याविध्नपरि- 
समाप्तये शिष्यशिक्षार्थङच शास्त्रप्रारम्भेष्वभिमतदेवतानमस्कारं कुवेन्ति | 
तत्र ग्रन्थकारो श्छोकपूवोर्धेन मङ्गलमाचरन्‌ उत्तरार्धेन ्रन्थान्तरसाध्या- 
सितिकर्तव्यतां सप्रमळग्नानयनङच कथयति 


नत्वा विध्नपशारदाच्युतशिवन्रह्नाकमुख्यग्रहान्‌ 
कुवे जांतकपद्धति स्फुटतरां होराविदां प्रीतये । 
ՀԳ a वेद्यो 
q: स्पष्टतरोऽत्र जन्मसमयो वेद्योऽथ खेटाःस्फुटा 
«աԱ हि घटन्त उद्गम इहास्त्ष सषड्भः स च ॥ १॥ 


अन्वयः--अहं, विइनपशारदाच्युतशिवन्नह्मार्कसुख्यम्रद्मान्‌ ՀՅ 
` होराबिदां प्रीतये स्फुटतरां जातकपद्धतिं कुर्वे। अत्र यन्त्रः सपष्टतरोः 
जन्मसमयो वेद्यः । अथ इह ԿՎ घटन्ते «Վ स्फुटाः खेटाः, 
उद्गमः स सषड्भोऽस्तक्षं भवति। : 

व्याख्याः--'अहं' बिष्नपशारदाच्युतशिवन्रह्मार्कसुख्यग्रहान्‌=विघ्नपो 
गणेशः, शारदा सरस्वती, अच्युतो विष्णुः, शिवो महादेबः, ब्रह्मा बिधिः, 
अर्कमुख्यग्रहाः सूयोदिनवग्रहाः एतान्‌, नत्वा प्रणम्य, होराविदां अहो- 
रात्रमध्ये संजातानां शुभाशुभफळं वेत्ति इति होराविदस्तेषां प्रीतये मुदे, 
स्फुटतराम्‌ अतिळघुक्रियाम्‌ , जातकपद्धति अहदोरात्रमध्ये जातस्य जातकस्य 
झुभाशुभफळबोधकं शासनं जातकं तस्य पद्धति विधिम्‌, कुव करोमि | 
अत्र, अस्यां पद्धतौ यन्त्रैः शांङुयष्टिधतुश्चक्रमयूरनरवानरादिभिः स्पष्टतरः 
अतिसूच्मो जन्मसमयः सूयोंद्यादिष्टकालो वेद्यः ज्ञातव्यः | अथ अनन्तरे 
इह अस्मिन्‌ जन्मसमये यसक्षे यस्मिन, सौरब्रह्ममकरन्द्म्रहलाघबादिपत्ते, 


Հ केशवीयजातकपद्धतिः 


घटन्ते = हृग्गणितैक्यं जायन्ते तस्मिन्पत्ते स्फुटाः ԿԵՆ खेटाः अद्दाः 
'साध्याः इति भावः । उदूगमः लग्नं च साध्यः, स SEM: ՀԱՅՏՆ 
घड्रांशिसहितो5स्तक्षं सप्तमळग्नं मवतीति॥१॥ 

उपपत्ति:--“यात्राविवाहोत्सबजातकादो खेटैः स्फुटरेब फलस्फुट- 
«Քոն भास्कराचार्योक्तेः सूदमजन्मसमयज्ञानं जन्मसमये च स्छुटः 
खेटादिज्ञानं समुचितमेव । तत्र क्रान्तिवृत्त- क्षितिजवृत्तयोः पूर्वसम्पातस्य 
ळग्नमिति संज्ञा पश्चिमसम्पातस्थ Վ सप्तमळग्नमस्तळग्नमिति वा संज्ञा 
सुप्रसिद्धव । तत्र ळग्नस्थानात्‌ सप्तमळग्नस्य पड्भान्तरे स्थितिस्तेन लग्नं 
सषड्भास्तक्ष स्यादेव । | 

भा० टी०--मैं गणेश, सरस्वती, विष्णु, शिव, Ta एवं सूर्यादि ग्रहों 
को नमस्कार कर होराशाज्नज्ञों की प्रोति के लिए संक्षिप्त रीति युक्त “जातक- 
पद्धति” को बनाता हुँ। यहाँ यन्त्रादि द्वारा सुक्ष्म समय का ज्ञान कर ज्सि 
(Maa आदि ) पक्ष से दृग्गणितँक्य ग्रह हों उस पक्ष ( मत ) से स्पष्ट ग्रह 
और.लग्न साधन करें। लग्न में ६ राशि जोड़ने पर सप्तम लग्न होता 6 | 

उदाहर्‌ण--छग्न सप्तम ԿՎ दशम लग्न ज्ञान के लिए सूर्योदयादिश्म्‌, ՀԾ- 
रवि, अयनांश, नतोन्नतकाल का ज्ञान होना आवश्यक है। ग्रन्थ में वणित 
विषयों का ज्ञान कुण्डली निर्माण ज्ञान के बिना असम्भव है | अथवा इससे 
सम्बन्धित विषयों का ज्ञान होना चाहिये। जिज्ञासुओं के ज्ञान हेतु भारतीय 
पद्धति से आवश्यक विषय का निर्देश अनिवार्य है। मंगलाचरण में स्फुट 
ग्रहादि साधन ( यरपक्षे हि घटन्त उद्गम, ) बताया है । ध्यान देय है कि 
स्फुरता से ԿԱՅՈ का प्रयोजन आकाशोय चमत्कृतियों से नहों बल्कि जिस " 
मत से मानव जीवन में शुभाशुभ फल' घटित हो. उस पक्ष से है। ज्योतिष- 
वाङमय में अनेक सिद्धान्त ऋषि սմս A 
“que सावित्रः? इस उक्ति से सावित्र सिद्धान्त अर्थात्‌ सूर्यसिद्धान्त से हीं 
स्पष्ट संकेत है। अतः घमं कर्म एवं मानव जीवन में सम्पूर्ण कर्मों को करने 
का संकेत सूर्यसिद्धान्त से हीं प्राप्त होता है। अतः տոան विधि तथा 
उसके अनुयायी मानव प्रणीत ग्रन्थों के आधार पर जातक का աոան 
ज्ञान ग्रन्थकार को अभीष्ट है। ध्यान रहे कि हृग्गणितँक्य का अथं जातजशास्र 
के लिये आकाशीय चमत्कृतियों से नहीं है । । 

क्योंकि एक हो आचायं जब गणित के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है 
तो सूर्यं का उच्च २।१८ ८७८. लिखता है और फलित शास्त्र हेतु सूर्य का 
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उच्च मेष का १० अंश निर्धारित करता है। इस तरह के अनेक प्रमाण ԿՎ 
Հ स्पष्ट संकेत देते ն कि फलित ज्योतिष" शाक्त में ապնո से आकाशोय 
चमत्कृति का ग्रहण नहीं होगा। इस ग्रन्य के आधारभूत विषयों का संकेत 
आवश्यक है । इसलिए उनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है-- 

` इष्टकाळ--उन्म स्थानीय सूर्योदय काल से जन्म समय तक के घट्यादिमान 
को इष्टकाल कहते हैं। «ա किसी निश्चित स्यान का रहता है, किन्तु 
Հաաա भूमण्डल के किसी भी भाग का साधन किया जाता हे । अतः जिस 
स्थान का पश्चाङ्ग उपलब्ध हो वहाँ के Հլա साधन की विधि तथा पवाड 
के स्थान से दूसरे स्थानों के इष्टकाल साधन की विधि दी जाती है । जहाँ 
का ՀԱՅ हो वहाँ का इष्टकाल साधन विधि 


अर्धरात्रि के बारह वजे के “बाद एकादि घण्टा माना जाता हे | दो पहर 
के बारह बजे के अनन्तर पुनः एकादि घण्टा घड़ियों में प्रचलित हे । जन्म 
समय दो पहर के १२ बजे तक हो तो जन्म समय में केवल वेलान्तर का संस्कार 
होगा। १२ बजे दिन से १२ बजे रात्रि तक जन्म हो तो उन्म समय में १२ 
घण्टा जोड़ कर वेलान्तर का संस्कार होगा। अर्थात्‌ अर्घरात्रि के उपरान्त 
एक दो इत्यादि घंटा को गणना कर अग्निम अधंरात्रि के बारह बजने पर 
२४।० बजना जो रेलवे घड़ियों में प्रचलित है, माना जाता है। अढे रात्रि 
के बाद एवं सूर्योदय से पहले का जन्म हो तो घंटादि जन्म समय में २४ 
घण्टा जोड़ेगें। इस तरह सिद्ध समय में वेळान्तर जो विश्वपचचाजु के चतुर्थे 
अथवा ४०वें पृष्ठ पर दिया रहता है, कोष्ठक में निदिष्ट घन अशवा ऋण चिल्ल 
के अनुशार संस्कार कर सूर्योदय ՎԱՎ और ढाई से गुणा करें तो सूर्योदपा दिष्ट 
काल होता है| म 


इष्टकाळ साधन हेतु सूत्र 
[ { (जन्म समय घंटादि--वेलास्तर)--देशान्तर > --पुर्योदय] >< इ 
पच्चाङ्ग के स्थान से अन्यत्र स्थान के लिए इष्टकाल साधनविधि--- 


जन्म समय में वेलान्तर एवं देशान्तर का संस्कार कर उसमें सूर्योदय घटाकर 
ढाई से गुणा करने पर աա होता है | 


देशान्तर-- 


E IA स्थान से जन्म स्यान पूरव में हो तो देशान्तर को जन्म समय 
में जोडा जायगा तथा पश्चिम में जन्म स्थान हो तो. जन्म समय में घटाया 
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जायगा । देशान्तर विविध ग्रन्यौं में दिया रहता है। इस ग्रन्थ के अन्त में 
भी देशान्तर दिया गया है। अतः देशान्तर का ज्ञान «ՀԱ वर्तमान समय 
में देशान्तर ज्ञान हेतु रेखांशों का प्रयोग किया जाता है । रेखांश की गणना 
ग्रीनवीच से की जाती है। मानचित्र ( एटलस ) में रेखांशों के चित्र अंकित 
हैं। ग्रीनवीच से अपने देश के रेखांशों को १० से गुणा कर ६० का भाग 
देने से घट्यादि तथा रेखांशों को ४ से गुणा कर ६० का भाग देने से घण्टादि 
देशान्तर, ग्रीनवीच से होगा । किसी इष्ट स्थान से दूसरे स्थान का देशान्तर 
ज्ञात करना हो तो यदि दोनों स्थात ग्रीनवीच से पूरव अथवा पश्चिम हों तो 
दोनों देशों के रेबांशो का डत्तर कर दश से गुणा करने पर ԿՈԹ तथा ४ से 
गुणा करने पर घण्टादि देशान्उर होता है। | 
यदि एक स्यान ग्रोनदीच से पूरव एवं दूसरा स्थान ग्रीनवीच से पश्चिम 
डो तो दोनों देशों के ԱՅ जोड़कर दश से गुणा करने पर घट्यादि 
तथा ४ से गुणा करने पर घण्डादि एक स्थान से दूसरे स्थान का देशान्तर 


होता है । 
वेळान्तर-- 


द रेलवे घड़ी एवं सुयंघडी दोनों के अन्तर का नाम वेलान्तर है।. जन्म समय 
स्टण्डड समयानुसार रहता है। इस समय को सूर्य घड़ी बनाने के लिये 


वेलान्तर का संस्कार करते हैं । कोष्टक में a, अथवा ऋण चिह्न के 
अनुसार जन्म समय में संस्कार किया जाता हे । 


सूर्योदय, सूयोस्त एवं दिनमानादि साधन-- 


एथ्वी के सभी भागों पर एक साथ सूर्योदयास्त नहीं होता । अतः इष्ट 
स्थान का सूर्योदय जानने हेतु चरकाल ज्ञान आवश्यक है। चर साधन कर 
टा में चरकाल को जोड़ने से उत्तराक्रांति में सुर्यास्त तथा दक्षिणाक्नांति 
में सूर्योदय होता है । सूर्यास्त को १२ घंटा में घटाने से सूर्योदय अथवा 
सुर्योदय को १२ घंटा में घटाने पर सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त को ५ से 
, गुणा करने पर घट्यादि दिनमान होता है। दिनमान को ६० घटी में घटाने 
पर रात्रिमान होता है। यह विधि उत्तराक्षांश वाळे स्थानों के लिए है। 
दक्षिण अक्षांश वाले देशों फे लिए इसके विपरीत क्रिया करनी चाहिये । 


पच्चाज् में तिथि, नक्षत्र, योग करणादि का मान जहाँ 1 
का दिया रहता है 1 क 


उनका मान स्वदेश में ज्ञात करने के लिये स्पष्टदेशान्तर 
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( फलघटो ) का संस्कार करते हैं। स्पष्टदेशांतर में देशान्तर एबं चरान्तर 
दोनों रहते हैं । देशान्तर संस्कार जिस स्यान का पञ्चाङ्ग हो वहाँ से पूरव में 
देशान्तर घन एवं पश्चिम Վ ऋण होता है। चरान्तर संस्कार क्रांति एवं 
अक्षांश वश निर्धारित होता है। «ՀՀՀ घन अथवा ऋण हो यह ज्ञात करने 
को विधि--- | 

उत्तराक्रांति ԿՎ अधिकाक्षांश में चरान्तर घन होता है; तथा उत्तराक्रान्ति 
अल्पाक्षांश में चरान्तर ऋण होता है । इसी प्रकार दक्षिणाक्रान्ति अधिकाक्षांश में 
चरान्तर ऋण, एवं अल्पाक्षांश में चरान्तर धन होता है। उत्तर अक्षांश वाले 
स्थानों के लिए यह विधि समकनी चाहिये। दक्षिण अक्षांशवाले स्थानों के 
लिये इसके विपरीत. संस्कार होता है | ० 


चरान्तर्‌पःचाङ्ग वाले स्थान और जन्मस्थान दोनों स्थानों के दिनमान 
के अन्तर को आधा करने पर चरातर होता है। 

यदि देशांतर और चरान्तर दोनों घन (Է) हों तो योग करने से (+) 
स्पष्ट देशांतर होता है। दोनों यदि ऋण हों तो दोनों का योग करने से ऋण 
(-) स्पष्ट देशांतर होता है। दोनों (-देशांतर और चरान्तर ) में एक धन 
और एक क्रण हो तो दोनों का अन्तर करने से शेष तुल्य घन अथवा 
ऋण शेष वश 817 देशांतर होता है।.. अर्थातु दोनों का अन्तर करने 
पर दोष धन आया तो स्पष्ट देशांतर धन होगा और शेष ऋण आया तो स्पष्ट 
देशांतर ऋण होगा | 
इष्ट स्थान का पञ्चाङ्ग साधन-- 


पन्चाङ्ग में जो तिथि, नक्षत्र, योग एवं करणादि का मान दिया है उस 
मान में स्पष्ट देशांतर को जोड़ने अथवा घटाने से अपने इष्ट स्थान में पच्चाङ्गों का 
सान हो जाता है । 


e .- 
Se 


यदि किसी व्यक्ति का जन्म श्री शुभ संवत्‌ २००७ शक १८७२ आश्विन 
कुष्ण तिथि ६ सोमवार दिनांक २।२०।१६५० ई० को आठ बजे प्रातः है । 
जन्मस्थानीय अक्षांश २५।३०' तथा देशान्तर + Վ, ० | पल १७ | विपल १० 
९ घंटादि देशान्तर +- १६।५२ ) घन है । अतः अग्रिम क्रिया यया 
सूर्योदय साधन-- | 
अक्षांशा: २५ ।३०' 
रविक्रान्तिदक्षिणा ३१1२७” 
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विश्वपश्चाङ्ग के E पृष्ठ से चर साधन--- 
२५० अक्षांश एवं Հ क्रांति का फल = ५।३६ 
२५१७३ «ԱՅԾ हि = ७।२८ 
अन्तर १।५२ 
अन्तर को २७ क्रान्ति से गुणा किया = १।५२%२७= ०|५०- 
२६° अक्षांश ३” क्रान्ति में = ५1५२ 





Ա 2. ՀԱ մար PR 

- अन्तर ०११६ 

३०” अक्षांश से गुणा किया X 35 

¿lo 

सबका योग = 

२५° अक्षांश ३? क्रान्ति का फल ५३६ मिनटादि 

२७" 1) ०1५० 

३०' अक्षांश फळ ol Հ 


योग = ६।३४ मिनटादि फलः 


Ho मि० Ho 
8 ० ० 
pi ३४ 
६ ६ ३४ 
= ६।६।३४ घण्टादि मान 
रविक्रान्ति दक्षिणा होने से सुर्योदय हुआ | 


१२ घंटा -६।६।३४ = ५।५३।२६ सूर्यास्त 
४५३२६ २८५८ २६।२७।१० दिनमानघरट्यादि 
जन्मस्थानीय दिनमान = २६।२७।१० 
काशी का दिनमान = २६।२६। ० 
दोनों का अन्तर्‌ चलाता 


AUN ol o 1३५ = चरांतर 


दशिणा क्रान्ति अधिकांक्षांश होने - 
से 
अतः चरांतर ` अपर अण (:) होगा 


—°०। ०।३५ 
देशान्तर : 


+ ०।१७।१० 
स्पष्टदेशान्तर Է ՀԱՅԿ «որք, լ 
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काशी के तिथ्यादि मान में इसी को जोड़ने से ६ क्योंकि यह घन (त ) 
आया है 3 जन्मस्यानीय अर्थात्‌ २५०३०” अक्षांश और + ०] १७1१० देशान्तर 
वाले स्थानों का तिथ्यादि मान हो जायगा । उस दिन काशी में पच्चाज्ञमान--- 

श्रीशुमसंवत्‌ २००७ शक्र १८७२ याम्यायन सौस्यगोल शरद्‌ ऋतु अश्विन 
कृष्ण पक्ष सोमवार को षष्ठी तिथि का मान ३१ घटी २१ पल वर्तमान 
नक्षत्र रोहिणी का मान १२।१६ गत नक्षत्र कृतिका मान ५।४७ व्यतिपात योग 
का मान ५१।१७ वणिज करण का मान ३१।२१ है, अतः काशी के पचाङ्ग से 
स्वदेश का पन्चाङ मान यथा-- 


काशी में मान Վ स्पश्देशान्तर 

घ०।प० घ०।प०।वि० 

६ तिथि ՀՀՀ + ०।१६।३५ 
रोहिणीनक्षत्र १२१६ Հ ०।१६।३५ 
कृतिका ” ५।४७ + ०।१६।३५ 
व्यतिपात योग ५१।१७ + ०।१६।३५ 
वणिजकरण ՀՀՀ ՀՎ ०।१६।३५ 

इष्टकाल ՎՎՎ-- | 


. स्वदेशीयमान 
घ०।प०]वि० 
३२।३७।३५ 
२२ 32.13% 

६। ३।३५ 
५१।३३।३५ . 
३१।३७।३९ 


[| ॥ 


घं० | fHo 139 
जन्म समयः ८। ० |օ 
वेलान्तर ( कालसमीकरण ) + १२ ।२३ (विश्वपश्चाङ्ग ४०४२) 
+ 51 ६।५२ 
सुयंघडी से स्थानीय समय = ८।१६।१५ 
सूर्योदय — El ६।३४ 
घण्टादि = २।१२।४१ 
«3 
इष्टकाल घट्यादि = ५।३१।४२ 
भयात साधच-- 
( ६०घटीं-गतनक्षत्रमान ) + «րթ 
Yo । զօ 
go] o 
६। ३।३५ = गतनक्षत्रमान 
५३।५६।२५ = गतदिवसीय रोहिणी का सान 
ԳԱՀ = इष्टकाल 
५६।२८। ७ = भयात 


€ केशवोयजातकपद्धति; 


अभोग साधन-- 
(६०घटी--गतनक्षत्र मान ) + वर्तमान नक्षत्र मान 
| घ० । प० | वि० 
go] ol ० 
६। २ । २३५८ गतनक्षत्र मान 

५३ । ५६ | २५ गतदिवसीय रोहिणी का मान 
१२ | ३२ | ३५ वर्तमान रोहिणी का मान 
६६ । २९ | ० भभोग 


चन्द्रस्पष्ट साध न-< 


पलात्मक भयात को ६० से गुणा कर, पलात्मक भभोग से भाग देने पर जो 
छब्चि हो उपे गतनक्षत्र संख्या को ६० से गुणा करने पर, गुणनफल में जोड़ दें | 
योगफल जो आया उसे दो से गुणा कर नो का भाग देने से अंशादि स्पष्टचन्द्र 
होता है। इसे राश्यादि बनाने के लिये अंश में ३० का भाग देन से 
राश्यादि चन्द्रस्पष्ट होगा | 


संक्षिप्त चन्द्र स्पष्ट का सूत्र 


| (१) अयात्‌ RO = लब्धिः 
| भभोग र 
(२ )-६ (गतनक्षत्रसंख्या (६०) + लव्धिः 3 241 दादि արզ 
e լ 
( ३ ) अंशादि स्पष्टचन्द्र <- ३० = राश्यादि ազո: 
ROO ५२।४०।१० 
गतनक्षत्रसंख्या = रै >> कृतिका 
NS = ३%६०= १८० 
१८०+ ५३।४०।१० = २३३।४०।१० 
` (२३३।४०।१० 
XR .. ५१०५५१३६” 


= २।२१।५५।३६”=स्पष्चन्द 


केशवीयजातकपद्धतिः | ९ 


चन्द्रगति साधन-- 
००० 








चन्द्र स्पष्ट - = երթ: | अतः 
ՀԱ भभोग 
E CIO RPT) ‘iyo 
हद पी २२ ।१।५६ =७२१।५९ 
ग्रहस्पष्टीकरण चन्द्र से इतर ग्रहों के ԹՎ-- 
काशी के मिश्रमान कालिक ग्रह 
सिश्रमान = - ४६1१८ 
काशी के ग्रह | गतिः 
रा.|अं- | क.।वि. क०|वि० 
qu = ५।१५।२३।५२ ` ५६९1७ 
ՀԱ = ७।१२।४२।५६ ४१।४३ 
EN = ५ ol २।४८ ५९२१२ 
वृहस्पति वक्री = १०।१०।३४।५२ ५३९१ 
शुक्र = ५।८।८।० ७४[२७ 
शनि = ४।२८।१६।७ ` ७।२६ 
ՀԹ = ११।८।८।४८ 3122 
'चालन-- | 


मिश्रमान में इष्काल घट जाय तो शेष तुल्य ऋण चालन होता है । ա» 
में मिश्रमान घटे तो शेष तुल्य धन चालन होता है । 
ग्रह गति को चालन से गुणा कर ६० का भाग देने से चालन फल होता हैं । 


'मिश्रमान कालिक ग्रह में चालन फल का संस्कार करने से इश्काल में स्पष्टप्रह 
सिद्ध होते हैं । 





= ४६।१८ काशो का मिश्रमान 
+ ०।१६।३५ स्पष्ट देशान्तरम्‌ 
४६।३४।३५ स्वदेश का मिश्रमान 
५।३१।४२ इष्टकाल 
४१ २॥५३ = ४१।२ ऋण चालन 
सुर्येस्पष्ट-- 
रविस्पष्टगति >< चालन | 
A որա चाल्नु 


सिश्रमानकालिकरवि ~ चालनफल = स्पष्टरवि 
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(vu ३) ( ५६७७) _ ४०२७ 'चारन फक्त 
६० 
५।१५।२३।५२ = मिश्रमानकालिक सूयं 
— ४०।२७ = चालनफल ट 
र ५।१४।४३।२५ = स्पष्ट रविः 
स्पष्ट मङ्गछ-- 
| कुज स्पष्टयति १८ चालन 
६० 
मिश्रमान कालिक मंगल -- चालन फल := स्पष्टमंगल 
( ४११४ 
( ४१] E E 
७ 
७।११।४२।५६ मिश्रमानकालिक मंगल: 
«ՀՅ चालनफछ 
७।११।१४।२४ स्पष्टमंगल 


= चालनफल 


स्पष्टचुघध-- 
वुध स्प० ग०><'चा० _ र्‌ 
मिश्चमानकालिकबुघ 4-चालनफल == स्पष्टवुध 
(४१1३ eR ՀԱՒ 2 տր 
१०२॥४८ मिश्रलानकालिक qu 
--77४०३६ चालनफल 
४।२६।२२।१२ ՀՎԵՎՎ 
ՀՏԱՀ-- 
गुरु० स्प०्ग० २९ चा० 
"र्तच्या Տ चाोलनफछ 
լրի ա गुर 4: चालनफल = स्पष्ट गुरु 
।१ )>८५३१ 
६०0 283. |. 


१११०।३४।५२ मिश्चमान कालिक गुरु 


____ ३४६ चालन 
२०।१०।३८।३८ स ( वक्री होने से विपरीत सस्कार होगा ) 


केशवीयजातकपद्ध तिः ० १९ 


शुक्रस्पष्टीकरण-- 


Yo To To > चा० 
६० 


मिश्रमानकालिक शुक्र-- चालन फल = स्पष्ट शुक्र 


४२१] ७४।२७ 
( CARRS ।२ 


= चालनफल 


५८ ८। ० = मिश्चमानकालिक शुक्र 
"" ५०।५६ = चालनफल 
| ५॥७७|१७] ४ = स्पष्टशुक्र 
शनिस्पष्ट-- 
To स्प० ग> > चालन 
६० 
सिश्रमानकालिकशनि ---चालनफल = स्पष्टशनि 
( ४१।३ ) %७।२६ 
६० 


= चालनफल 


= ५५ 


४।२८।१६।७ = मिश्रमानकालिक् शनि 
. = ५।५ = चालनफल | 
४।२८।१४।२ = AMA 
राहु ՀՎՏ--- 
ՀԹ गति>< चालन 
ललकार = चालनफल 
मिश्रमानकालिकराहु Է चालनफळ = स्पष्ट राहु 


(४ A 
( ४१।३ RRR) Հու 


> ११।८। ८|४८ मिश्रमानकालिक राहु 


Վ २१५१५ ՊաՅՎ ( वक्गीग्रह में चालनफल का 
विपरीत संस्कार होता है ) 


११८|१०५६ स्पष्ट राहु 
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केतु स्पष्ट-- 
स्पष्ट राहु में ६, राशि जोड़ने अथवा घटाने परः स्पष्ट केतु होता है। 
अतः १२।८।१०।५६ स्पष्ट राहु 


+Erlol 6| ० स्पष्ट केतु 


.- 


५८१०॥५६ 
अतः जन्म समय का 
इष्टकाल = ५।३१।४२ घट्यादि 
रोहिणी भयात्‌ =५६।२८। ७ , 
y भभोग =६६।२६। ० , 
AE सगतिक 
ԱԿԱ तु... दू. शाः श, रा, के, ग्रह 


५ १ RO Կ VF ՎԱՐԵՑ. 
२४ २१ ११२ RE १ 9 Re Հ Հ 4 
Պ ५५ २१४ RR ३८ १७ १४ १० १० क. 

वि 


२५ ३६ २४ १२ ३८ ४ २ ५९ ५९ 





५९ ७२१ ४१ ५९ प्र ७४ ७ ३ डे क 

७-५९ ४३ ՀՎ ३१ , २७ Հ ११ ११ वि, 
सदा सदा | | सदा सदा 

मार्गी मार्गी मार्गी मार्गी वक्री मार्गी मार्गी चक्री वक्री ग्रहस्थिति 
भार आए पित आत्म पुत्र նպա 2८ :« कारकत्व 


57 कुमार वृद्ध տ कुमार वृद्ध ~ Յա տ ա աաա 


| कारकत्व विचार 
आत्मकारक-- | 

անի । pl es a Հ du सर्वाधिक रहेगा वह ग्रह आत्मकारक 
_ उप्र आत्म कारक ग्रह हुआ | ՅՅ अंश ( २६ ) सबसे अधिक हे । अत; 


१ 


= >“ 
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आमात्यकारक-- 

आत्म कारक ग्रह से जिस ग्रह का अंश कम हो वह आमात्यकारक होता है । 
इस उदाहरण में आत्मकारक बुघ से न्यून अंश शनि का है । अतः शनि आमात्य 
कारक माना जायेगा । 
भ्रातृुकारक-- | 

आमात्य कारक ग्रह से न्यून ( कम ) अंश वाला ग्रह आतृकारक होता है । 
इस उदाहरण में आमात्य कारक शनि से न्यून अंश चन्द्र का है। अतः चन्द्र 
आतृकारक माना जायेगा | 
मातृकारक HE -- 

आतृका रक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह मातृ कारक होता है।. उदाहरण. 
में भ्रातृ कारक ग्रह चन्द्र से न्यून अंश रवि का.है। अतः रवि मातृ कारक. 
ग्रह होगा | 
पितृकारक-- 

मातृ कारक ग्रह से न्युन अंशवाला ग्रह पितृ कारक माना गया है | 
उदाहरण में मातृकारक ग्रह रवि से न्युन अंश मंगल का है । अतः मंगल पितृ- 
कारक ग्रह माना जायेगा 1 
पुत्रकारक-- 

पितृ कारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह पुत्र कारक होता हे । ԹԱ 
में पितृ कारक ग्रह मंगल से न्यून अंश वाला वृहस्पति है। अतः वृहस्पति पुत्र 
कारक माना जायेगा | 
ज्ञातिकारक — | 

पुत्रकारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह ज्ञाति कारक होता है । उदाहरण में 
पुत्र कारक ग्रह बृहस्पति से न्युन अंश शुक्र का है । अतः शुक्र ज्ञाति कारक ग्रह 
माना जायेगा | 

Հախ पराशर ने आत्म, आमात्य, भ्रातू, मातृ, पितृ, पुत्र, ज्ञाति, स्त्री 
ये ८ कारक «Վ अंश क्रम से निर्दिष्ट किये हैं। इस में राहु की गणना है। 
तदनुसार प्रस्तुत उदाहरण में राहु ज्ञाति एवं शुक्र स्त्री कारक ग्रह माना जायेगा । 
ग्रहों की अवस्था-- | 

बाल, कुमार, युवा, बृद्ध, मृत ये विषम राशियों में क्रमश; ६-६ अंशों के 
होते हैं। समराशियों में ६-६ अ शों तक क्रमशः मृत, वृद्ध, युवा, कुमार एवं 
बाल अविस्थाय होतीं हैं | 
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स्पष्टार्थं चक्र | 
. TT 
बाल कुमार युवा बृद्ध मृत अवस्था 
१-६ ७-१२ १३-१८ १९०_-२४० २५°_३०° विषमराशि 
"काय्य ० 
मृत बृद्ध युवा कुमार बाल अवस्था 


१-६ ७०-१२ १३९-१८९ १६९०-२४" २५०-३०° समराशि 
SOO J nnn 
लग्नसा धन-- 
लछग्नसाधन हेतु संक्षिप्त सून्न-- 
गतभोग्यासवश कायी भास्करादिष्टकालिकात्‌ । 
स्वोदयासुहता भुक्त-भोग्या «ալ: «Վր ॥ 
अभीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यासून्‌ प्रविशोधयेत्‌ | 
तत्‌ तदेष्यमासूनेबं यातान्‌ तथोत्कमात्‌ կ 
ՀՎ चेत्‌ 'त्रिराताऽभ्यस्तमशुद्धेन विभाजितम्‌ | 
¦ भागयुक्त च हीनं च «ԵՎ क्षितिजे तदा ॥ 


सूर्यसिद्धान्त 

Հազ Վ amu = सायनसुर्य 

1655 - मुक्ताश = տաղ 

भोग्यांश 

A = भौग्यपछ 

(355 X राश्युदयमाय 

>) = भुक्तपल 

ओग्यप्रकार से օգ साधनः 


भोग्यपल ) ~ अग्नमिमराश्युदयमान = शेष 

०८२० 
Ar ¬ ԳԹ, अशुद्धराशिसस्वन्धी աղատ अंशादि 
भुद्धराशिसंस्या + अंशादि लुञ्चि = 


सायनरू 
सायनळग्न ԷՍ 
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सुक्त प्रकार से զ साधनः-- 
इष्टपल = भुक्तपळ = शेष 
शेष -गतराश्युदयमान = ՀՎ अशुद्ध राशि सम्वन्धी मान 
ԱՏՆ ող = օա = अशुद्धराशिसम्वन्धी लग्नमान अंशादि 
अशुद्धराशिसंख्या — लब्धिः = सायनलग्न 
सायनळग्न — अयनांश = £ नरयनलग्न | 


ՎԱՏ में अयनांश को जोड़ने से सायन सूर्य होता है। सायन सूर्य की 
राशि को छोड़.शेष को भुक्तांश कहते हैं। भुक्तांशादि को ३०° तीस अंश में 
घटाने से भोग्यांश होता है । ` ցախ अथवा भोग्यांश को सायन सूर्य के राश्यु- 
दयमान से गुणा कर तीस का भाग देने से क्रम से मुक्तपल एवं भोग्यपल होते हैं । 
यदि भोग्य प्रकार से रग्न साधन करना हो तो इष्टपल में भोग्यपळ को घटावें । 
पुनः शेष में अग्रिम राशियों के उदयमान को घटावें। जिस राशि का 
उदयम।न न घटे वह अशुद्ध राश कही जायेगी। अशुद्ध राशि से पहले की 
राशि शुद्ध राशि कही जाती है। दोष को ३० से गुणाकर अशुद्ध राशि के 
उदयमान से भाग देने पर अशुद्धराशि सम्बन्धि लग्न का अशादि मान होगा । 
इसमें शुद्धराशि की संख्या को जोड़ने से सायनलग्न होता हैं। सायन लग्न में 
'अयनांश घटाने से निरयन लग्न सिद्ध होता है । 


यदि मुक्त प्रकार से लग्न साधन करना हो तो इश्पल में ազա को घटावें 
शेष में सायन सूर्ये के पहले की राशियों के उदयमानों को घटावें | जिस राशि 
का उदयमान न घटे वह अशुद्ध राशि होती हे। शेष को ३० से गुणा कर अशुद्ध 
राशि के उदयमान से भाग देने पर जो अशादि, फल हो उसे अशुद्ध राशि को 
संख्या में घटाने से सायनलग्न होता है। सायनलग्न में अयनांश घटाने से 
fiar लग्न होता हे । 


सायन सूर्य के भोग्य पल से इष्टपल कम हो तो इष्टपल को ३० से गुणा कर 
सायन सूय के राश्युदय मान से भाग देने पर अशादि फल को इष्टकालिक स्पष्ट 
सूर्यं में जोड़ देने से निरयन लग्न होता है । 

अत; लग्न साधन हेतु चार उपकरणों को आवश्यकता है | 

(१) इष्टकाल ` (२) स्पष्ट सूर्यं (३) अयनांश (४) राश्युदयमान 

इष्टकाल एवं स्पष्ट सूर्यं का विवेचन किया जा चुका है। अतः अयनांश 
साधन विधि आगे वाणित हे । | 
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अयनांश साधन-- : 

अयनांश साधन में विविध «ԱՀ मतभेद है 1” ग्रहलाघवकार के 
अनुसार इष्शक में ४४४ घटाकर ६० का भाग देने से लब्धि तुल्य अयनांशः 
सिद्ध होता है । | | | 

नवीन मत के अनुसार वर्तमान शक में १८०० घटाकर शेष में एक स्थान 
` पर ७० से और दूसरे स्थान पर ५० से भाग देने पर प्रथम स्थान पर अ'शादि 
एवं दुसरे स्थान पर कलादि लब्धि होगी । दोनों फलों के अन्तर में ՀՎՀՅՏ 
अंशादि मान को जोड़ने से योगफल तुल्य वर्षारम्भ कालिक.अयनांश होता है। 
प्रकृत उदाहरण का शक १८७२ है अतः जन्मशक १८७२-१८०० = ७२। 
इसमें ७० का भाग देने पर लब्धि १।१।४३” अशादि और ५० का भाग 
देने पर लब्धि ११२६ कलादि हुई। अतः दोनों का अन्तर १९1०११७” 
AUTRE को २२।८।३३ अशादि में जोड़ने ՀՅ ՀՈԿ: वर्षारम्भक्रालिक 
अयनांश सिद्ध हुआ | 

अयनांश की १ मास में ४”१०”” विकलादि गति है। अतः सूये के कन्या 
प्रवेश के दिन तक अयनांश का मान २०”।५०”” हे । इससें वर्षारम्भकालिक 
अयनांश जोडने से 232 12 40" + ( २०”। ५०” = २१” ) = २३१६१ १ १% 
स्पष्ट अयनांश सिद्ध हुआ । 


वषोरम्भ कालिक अयनांश ज्ञान हेतु कोष्ठक-- 


शक 
१८७१ 
१८७२ 
१८७३ 
१८७४ 
१८७५ 
१८७६ 
१८७७ 
१८७८ 
१८७६ 


अयनांश 
२३।७।५६ 
२३।८।४६ 
२३।६।३६ 
२३।१०।३० 
२३।११।२० 
२३।१२।२० 
२३।१३।० 
२३।१३।५० 
२३।१४।५१ 


शक 
१८८० 
१८८१ 
१८८२ 
१८८२ 
१८८४ 
२८८५ 
१८८६ 
१८८७ 
१८८८ 


अयनांश 
२३।१५।३ १ 
२३।१६।२२ 
२३।१७।१२ 
२३।१८।२ 
२३।१८।५३ 
२३।१६।४३ 
23120133 
२३।२१।२३ 
२३।२२।१३ 


शक 
१८८६ 
२१८६० 
२८६१ 
१८६२ 
१८६३ 
१८६४ 
१८६५ 
१८६६ 
१८६७ 


अयनांश 

२३।२३।४ - 
२३।२३।५४ ` 
२३।२४।४४ 
२३।२५।३५ 
२३।२६।२५ 
२३।२७।१५ 
२३२५६ 

२३।२८।५६ 
२३।२६।४६. 


१८६८ 
२८६६ 
२६०० 
१६०१ 
१६०२ 
१६०३ 
१६०४ 
१६०५ 
१६०६ 
१६०७ 
१६०८ 


२३।३०।३७ 
२३।३१।२७ 
२३।३२।१७ 
२३।२३।७ 

२३।३३।५७ 
२३।३४।४७ 
२३।३५।३८ 
२३।३६।२८ 


२३।३७।१८ 


२३।३८। ८ 
२३।३८।५६ 
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२६०९ 
१६१० 
१६११ 
१६१२ 
१६१३ 
२६२४ 
१६१५ 
१६१६ 
१६१७ 
१६१८ 
१६१६ 


२३।३६।४९. 


२३।४०।३६ 


२३।४१।२६ 
२३।४२।१६ 
२३।४३।१० 
२३।४४।० 

२३।४४।५० 
२३।४५।४० 
२३।४६।३० 
२३।४७।२० 


२३।४८।११ - 


२६२० 
२६२१ 
१६२२ 
१६२३ 
१६२४ 
१९२५ 
१६२६ 
१६२७ 
२६२८ 
२६२६ 
१६३० 


१७ 


ՀՀԱՄՇԼՀ 

२२ ४६।५१ 
२३।५०।४२ 
२३।५१।३२ 
२३।५२।२२ 
२३।५३।१२ 
२३।५४ ३ 

२३।५४।५३ 
२३।५५।४३ 
२३।५६।३३ 


२३।५७।२३ . 


अभीष्ट शकारम्भ काळ में अयनांश साधन करने նգ एकादि वर्षों की 
कलादि अयनांश गति :— 


१. २ ३ ४ ԿՅ 9.2 O E 
9 2 Հ हे ४ .Կ Շ ७, CE क० 
४० ३१ २१ ११ २ ५२ ४२ ३२ २२ fo 


ԱԹ संक्रान्ति के आरम्भ में अयनाँश की विकलादि गति :— 
मे. वृ. मि, क. सि. क. तु, ՀՎ घ, म. कु, मो, 
० ४ ८ १२ १६ २० ՀՎ २६ ३३ ३७ ४१ ४५ 
२० ३० Yo ५९० ० 36 २० ३० ४० ५० 
उदाहरण में शक १८७२ रवि ५।१४।४३।२४ को अयनांश साधन-- 
१८७२ शक्रादि Վ अथनांश = RAUL WE” 
कन्या संक्रान्ति के आदि में ՀՀ - 
इष् का लिक अयनांश २३।६।१० 


ढंकोद्य मान से स्वोद्यमान साधन-- 


लंकोदयमान में चरखण्ड का Վար करने से अपने देश में राशियों के 
उदयमान होते है | 
२ 


५० 


० १० 
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लेकोदय मान.मेषादि राशियों के क्रम से २७८।२६६।३२३।३२३।२६६। 
२९८।२७८।२६६।३२३।३२३।२६९।२७८ हैं | 


चरखण्ड साध न-- ; 

पलभा को एक स्थान पर १० से गुणा करें; दूसरे स्थान पर ८ से गुणा 
करें तथा तीसरे स्थान पर १० से. गुणा कर ३ का भाग देने से क्रम से मेष, 
वृष तथा मिथुन राशियों के चरखण्डमान होते हैं | ये ही व्युत्क्रम से वक, सिह, 
कन्या के चरखण्ड होंगे। ये ही ६ राशियों के चरखण्ड मान व्युत्कम से तुलादि 
राशियों के चरखण्ड होंगे | 


पलभा-- .. 

सायन मेष संक्रान्ति के दिन द्वादशांगुल de की छाया को पलभा- कहते हैं । 
पलभा साधन विधि अन्य ग्रन्थों में दी है, किन्तु सुगमाथं कुछ अक्षांशों वी 
अ गुलादि पलभा दी जाती है-- 
Տ ०1१२३४ १६ ३२६२४ २१, ७१२१८ ४३ १२।२५।३७ 
Հ ०१२५ ९ १७ २ ४०। ० ३२/ ७।२६।५३ ४७ ՀԱՊՀ 
Հ ०।३७।४४ २८ ३९४ ० ३३ ७४३३१ ४८ १३।१९।३७ 
४ ०५०२१ २६ ४,८। ० ३४ ८।५।३८ ४३ १३।४८।५० 
५ ՍԱՀ» २० ४।२२। ० ३५ ८।२४, ७ ५० १४१८। ३ 
६ ११५४० २१ ४३६२२ ३६ ८४३1 ५ ५१ १४४९४८ 
७ १।२८.२३ २२ ४।५०।५३ ३७ ६। २४७ ԿՀ १५२१३२ 

१।४१।१० २३ ५] ५३२८ ३८ ६।२२।३० ԿՀ १५।५६।२१ 

१५४ ० २४ ५२०३१ ३६ ६।४३।२० ५४ १६३१११ 
१० रा ६५० २५ ५।३५।४२ ४० १० ४.६ ԿՎ १७] ६१९७ 
ՀՀ २२० ० २६, ५५१॥ ७ ४१ १०।२६।१४ ५६ १७,४७।२८ 
२२ २।३३। ० २७ ६| ७७ ० ४२ १०।४८।१८ Կտ २१८।२६।४४ 
२३ २।४६।१२ ՀՀ ६।२२।४८ ४३ ११|११॥५१ ԿՀ १६॥१२| ० 
` १४ -२५६।२८ २६ ६।२६। ४ ४४ ११२१।३५।२४ ५६ २१६।५६।३० 
१५ ३।१२।५४ ३० ६।५५।४१ ४५ १२। ०।३० ६० २०।४७। ० 
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इष्ट स्थान की पलभा साधन के लिये गत एवं अग्रिम अक्षांशों की पलमा के 
अन्तर को अक्षांश के कला मान से गुणा कर ६० का भाग देने से छबि व्यङ्ग - 


छादि पलमा होगी । इसे गत अक्षांश की «ա में जोड़ने से अपने տ 
अक्षांश/की पलभा होगी । 


प्रस्तुत उदाहरण में २५ ।३०' अक्षांश की परभा साधन करनी है। अतः 
२५ अक्षांश की पलभा = ९३५४२ 
२६) ५ y = ५१५१७ 
अत्तर: १५२५. 


१९२५३९३० Կրող» . 


५।३५।४२। ० = २५) की पलमा 
| ७।४२।३० = 3օ की पलमा , 
५।४३।२४।३० = २५१३०” अक्षांश की पलमा 
चरखण्ड साधनोदाहरण- | 
५।४३।२५०८१० = ५७ प्रयम, षष्ठ, सप्तम, द्वादश चरखण्ड 
५।४२।२५१८ ८ = ४६ द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश ९ 
> (५।४३।२५)५१० ) + ३= १९ तृतीय, चतुर्थ, नवम, दशम ?? ` 
स्वोद्य साधनोदाहरण-- 
लेकोदय + Վօաօ = स्वोदयमान 
२७८ — ५९७ = Ho २२१ मी» 
२६६ -- ४६ = वृ० २५३ GO 


३२३ -- १९ = मि० ३०४ զօ : 
. ३२३ + १९ = क० ३४२ घ० 
-२६६ + ४६ Հօ ३४५ go 


२७८ + ५७ = क० ३३५ तु० 
GA एवं सप्तम भाव साधन का उदाहरण | 
रविः ५।१४।४३।२५, अयनांश २३।९।१०, Փա ५३१४२ ` 
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५।१४।४३।२५ = Վ 
Է ՀՅ ६।१० = अयनांश _ 
६। ७।५२।३५ = सायनसूयं 
७।५२।३५ = gaia 
Յօ| ०। ० 
--७]॥५२॥३५ = मुक्तांश 
२२। ७।२५ = भोग्यांश 
भोग्यांश > राश्युदयमान 
३० 
Կ Կ 
(सण तले = २४७। २४६ = भोग्यपलादि 
५३११४२ ՀԱ զա 
भोग्यपल तुला ८+--२४७। २।४६ . 


= भोग्यपल 


वृश्चिक अशुद्ध ८४।२६।११ शेष 
८४३६।१ 
“= > २११४० अधुदराशिलनखण्ड 
२४५ 
७। ०| ० ० = शुद्धराशि संख्या 
_७।२१।४० Հ अगुद्धराशि लग्नखण्ड 
७ ७।२१।४० = सायनलग्न 
“-२३| ६।१० = मयनांश 
६।१४।१२।३० = निरयनलग्न 
+६ राशि 
०।१४।१२।३० Հ सप्तमलग्न 


अथ नतोन्नतसाधनपूर्वेक दशमचतुर्थभावयोः साधनम्‌ 
रतेः शेषमित यृतं दिनदलेनाहो गत शेषक 
खलु पूवपश्चिमनत त्रिंशच्च्युत चोन्नतम्‌ । 
य्ूर्वाञ्चतपड्भयुक्तरबितः RAR 
यक्लङ्कोदयकेश् लग्नमिव तन्माध्यं सष्ड्स सुखम्‌ ॥ २ ॥ 


केशवीयजावकपद्ध तिः २१ 


अन्बयः-रात्रेः शोषं इतं दिनद्लेन զմ पूर्वपश्चिमनतं भवति | 
एवं अह्नो गतं शेषकं दिनदलेन विरलेष्यं पूर्वपश्चिमनतं स्यादिति । तन्नत 
त्रिशच्च्युत उन्नतं, भवति। पूर्वोन्नतषड्भयुक्तरवितः तथा पश्चानता- 
दित्यतः ढंकोदयकैः छग्नमिव Վար तन्माध्यम्‌ , तस्सषड्भं सुखं भवति | 


व्याख्या—-रात्रेः=निशायाः, शेषं=अविरिष्ट॒घट्यादिकम्‌ , इतं = गत- 
घट्यादिकम्‌ , दिनदलेन = दिनार्धेन, युतं क्रमशः पूर्वपञ्चिमनतं = पूर्वापर- 
नतं भवति। अर्थात्‌ अद्धेरात्रितः पञ्चाञ्जन्मसमयश्चेत्‌ तदा रात्रिशेषं 
द्निदलेन युतं पूर्वनतं भवति, तथा च अर्धरात्रितः प्रारेबजन्मसमयश्चेत्तदा 
रात्रिगतं दिनदलेन युतं पश्चिमनतं भवति। एवं अह्नः = दिवसस्य गरतं 
शेषकं च दिनद्लेन विश्लेष्यं-द्नाधेंन विशोध्यम्‌ तदा क्रमेण पूर्वपञ्चिमः 
चतं सिध्यति । अर्थात्‌ दिनस्य गतं दिनार्धेन विशोध्यते तदा पूर्वनतम्‌ , 
एवं च दिनस्य शेषमानं दिनद्लेन विशोध्यते तदा पश्चिमनतं भबति | 
ՀՎԱ त्रिशच्च्युत = त्रिंशातः शुद्धमुन्नतं स्यात्‌ । अर्थोत्‌ पूर्वसाधितनतयोः 
ूर्वनते त्रिशच्च्युते पूर्वोन्नतम्‌ , पश्चिमनते च त्रिंशच्च्युते पञ्चिमोन्नतं 
भवति | a पूर्वोन्चतषड्भयुक्तरवित: = पूर्षोन्नतघटिकाषडरारियुक्तसूर्यतः, 
:= छङ्कायाः राश्युद्यमानेः, ळग्नमिब = छग्नसाधनमिव ՎԱՎ 
सिध्यति तन्माध्यं -तददशमढग्नम्‌ , तत्सषड्भं = दृशमळरनं षड्राशियुतम्‌ 


सुखं = चतुर्थ भावं सिध्यतीति | 
उपपत्तिः _ 


नतोन्नतोपपत्ति -- 


ASA ՎԹՎԻՎԱՎՎ भागद्वयं भवति। तत्र याम्योत्तरवृत्तात्ूर्व- 
भागस्य पूर्वकपाळम्‌ , पश्चिमभागस्य च पञ्चिमकपालमिति संज्ञा बिद्यते | 
तत्र याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्तयोरूध्व॑सम्पातस्थानादद्दोरात्रवृत्ते प्रचन्सूर्यो 
यावतीभिघेट्यादिमिनेतः स नतकाळ इति कथ्यते। एवभेव याम्यो- ` 
त्तराहोरात्रवृत्तयोरधः सम्पातस्थानाद्यावतीभिर्घट्चाद्सिरुन्नतः Վ उन्नत- 
काळ इति कथ्यते। तत्र क्षितिजवृत्तादूध्व॑याम्योत्तरबृत्तावर्धि यावद्‌- 
होरात्रवृत्त दिनाधम्‌, क्षितिजवृत्तादधो याम्योत्तरवृत्तावधिराञ्यर्धकाळ 
इति कथ्यते, अतः प्राक्कपाले क्षितिजाधःस्थे सूर्यं रात्रिशेषं, पञ्चिम- 
कपाले Վ क्षितिजाधःस्थे सूय रान्रिगतमतो रात्रिशेषेण रात्रिगतेन च 
शथकू-प्रथक्‌ ՎԱ दिनाथं क्रमेण पूर्वपश्चिमनतं स्यात्‌। एवमेव ग्राक्क्रपाले 
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क्षितिजोर्ध्वस्थे सूर्य क्षितिजवृत्ताद्रविं यावद्‌ दिनगतम्‌ , पञ्चिमकपाले दिन- 
शेषमतो दिनगतेन दिनशेषेण च ऊनितं Raga ՈՎ प्रागपराख्यो 
नतृकाढः स्यात्‌ । अतः 

नतका० + उन्नतका० = ३० घट्यः 

उन्नतकाळः = ३०--नतकाछः । अत उपपन्नं नतोन्नतसाधनम्‌ | 


र्ळोकेऽस्मिन्पूर्वपश्चिमनतं त्रिंशच्च्युतं यदुक्तं तदूदिनरात्रिमानं तुल्यं 
ՀՅ बिहितम्‌। क्रान्त्याभावदिनेऽयमनुपातः साधुः, किन्त्वन्यस्मि न्दिने ऽ- 
नया क्रियया निवोहो न भविष्यतीति सुधी भिर्विसृग्यम्‌ | 


द्शमचतुर्थभावयोसूपपत्तिः— 


क्रान्तिवृत्तयाम्योत्तर वृत्तयो रूरध्वसम्पातो दशमळग्नसुच्यते। एवं क्रान्ति- 
याम्योत्तरबृत्तयोरधः सम्पातश्चतुर्थळगनमित्युच्यते । तत्र दशम ळग्नस्य 
सध्यढग्नम्‌ , चतुर्थं भावस्य च सुखभावमिति संज्ञा। तत्र क्रियाळाघ- 
चार्थ' भोग्यम्रकारेणेवाचार्येणानयनं विहितम्‌ यथा--पूर्वनते यावतीभिर्घ- 
टिकाभिरधोयाम्योत्तरशृत्तात्सूयंउन्नतो भवति तावतीभिरेब घटिकाभिः 
सषड्भरचिसर्ध्वयाम्योत्तरबृत्तान्नतो भवति। यतो हि द्योः աի 
सम्पातद्वयस्य षड्भान्तरे स्थितिरिति। अतः सपड्भसूयंदशमळग्नयो- 
न्तरे सषड्भ सूयस्य भोग्यांशाः, सध्यलग्नस्य अुक्तांशास्तदन्तर्वतिराशयञ्च, 
तत्सम्व न्धिसमयञ्चाह्वोरात्रवृत्त पूर्वोन्ननघटीतुल्य एव सिध्यति। अत एकः 
“ पूर्वोज्चतषडभयुक्तरबित” इति कथनं युक्तियुक्तं सङ्गच्छते। तथा 
पश्चिमनते मध्यटग्नाकंयोरन्तरे सूर्यस्यभोग्यांशाः, मध्यलग्नसुक्तांशास्त- 
दनतर्वतिराश्यंशाश्चेति तत्सम्वन्धिकाल्याहोरात्रवृत्त नतकाळतुल्य एव 
भवत्यतोऽत्र स्थितिद्वयेऽपि भोग्यप्रकारेण दृशमळरनं भवितुमहत्येव । 
एवमेव स्वयाम्योत्तरवृत्त॑ निरक्षदेशीयक्षितिजवृत्तं ध्रवस्थानगतत्बात्‌. 
भवति, तस्मान्मध्यढग्नानयने निरक्षोद्यमानेन साधनं युक्तियुक्तमेव । 
अथ च द्शसचतुर्थळग्नयोमिथः षड्भान्तरे स्थितिस्तेन सष el मध्यं 
सुखं भवतीति सम्यड्‌ निष्पद्यते । 


o टी०=-रात्रि में «ՀԱՅ के वाद का «գլ» हो तो ६० घटी में 
इष्घट्यादि को घटाने से रात्रि का शेष भाग होता है। ` रात्रि की अवशिष्ट 
घट्यादि को दिनाघं में जोड़ने से իս होता है। रात्रि में अद्धंरात्रि के पहले . 
का इष्टकाल हो तो रात्रिगतघटी को दिनाधं में. जोड़ने से पश्चिमनत होता है ॥ 
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दिन में मध्याह्न ( दोपहर ) से ոա हो तो दिनगतघटी को दिनाड् में 
घटाने से पूर्वनत होता है, यदि मध्याह्न के बाद सूर्यास्त के पहले का արթ 
हो तो दिनशेष घट्यादि को दिनाड़ं में घटाने से पश्चिमनत होता है । पूर्वंनत 
को ३० में घटाने से पूर्वोन्नत तथा पश्चिमनत को ३० में घटाने से पश्चिमोन्नत 
होता है। यदि पुर्वनत हो तो पूर्वोन्नतघटी को इष्टकाल कल्पना कर सायनसुयं 
में ६ राशि जोड़े और लंकोदयमान द्वारा भोग्य प्रकार से छरनताधन की रीति 
दारा लग्नसाधन करने पर दशमलग्न होता है। यदि पश्चिमनत हो तो 
पश्चिमनतघटी को हो ՀԵԾ मानकर तात्यालिक सायनयुथ द्वारा लग्नसाधन 
की रीति से भोग्य प्रकार से लग्नसाधन करने पर दशमलग्न होता है। सायन- 
दशमछळन में अयनांश घटाने से निरयन दशमलग्न होता ՅԼ दशमलमन 
( भाव) में छः राशि जोड़ने से «փս होता हे । 


उद(०-- ՛ 
32113 ५।३ १।४२, दिनमान = २६।२७।१० 
ՀՎԵԱՎ = ५।१४।४३।२५, अयनांश = २३।९।१० 


दिन में इष्टकाल होने से पूर्वोक्तरीति से पूर्वनत साधन-- 
( दिनाध--इष्टकाल = पूर्वनत ) 
२६।२७।१० 
२ | | 
- १४।४३।३५-५।३१।४२ = ६।११।५३ = पूर्वनत 
३२०६।११।५३ =२०।४८। ७ = पूर्वोन्नतघठ्यादि 
_ ५।१४।४३।२५ - सुर्य 
२३। ६।१० अयनाँश | 
६। ७।५२।३५ ' सायनसुयं | 
Հե राशि, पृव॑नत होने से 
०।. ७।५२,३५ सूयं | 
३०° ७।५२।३५ = २२।७।२५ भोग्यांश 


२२७२१२२७८ _ २०५।०।४४ भोग्यपलः 


= १२१४।४३।३५ ԹԹ 


3) 
२२४८।७ 


३० 
ूर्वोन्नतघस्यादि = २०।४८।७ 
पलादि = १२४८।७ 


पुर्वोच्चतपलादि 
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= २०५1० ।४४ = भोग्यपलादि मेष 
१०४३।६।१६ 
२६६ - वृषोदयमान 
७४४।६।१६ | 
523 = मिथुनोदयमान 
४२१।६।१६ 
३२३ = कर्कोदयमान 
६८।६।१६ = शेष 
(TS (६८।६।१६ ) ३० _ ६।५०।३६ 
२६६ 
४० ०० ० = के शुद्ध राशि 
O EC अशुद्धराशि सम्बन्धी मान 
४ ६५० २६ = सायनदशमलग्न 


टी -7२३। ६।१० = अयनांश 


३।१६।४१।२६ = निरयनदशमलग्न ( दशमलग्न ) 
+६ राशि 


६।१६।४१।२६ = चतुथं भाव 

अथावशिए भावसन्ध्यानयं तत्फलञ्चाह- 

A व्यस्तखभस्य भूयमहतो योज्यस्तनो द्विच्युतो | 

बन्धो तेऽपि च साङ्गभास्तनुञ्ुखाः सन्धिद्वियोगो5धिंत; | 

शुन्य सन्धिषु भावगेऽखिलफलं स्याद्‌ भावसन्ध्यन्तरे- 

णामं सन्धिखगान्तरं ՎՎՎՎ भावाधिकेऽल्पे खगे ॥ ३ ॥ 

अन्वय;--व्यस्तखभस्य ऽयंशः भूयमहृतः तनौ योज्यः, च्यंशो 

ट्विच्युत; भूयमहृतो बन्धौ योज्यः | तेऽपि च साङ्गभाः तनुसुखा भवन्तीति. 
रोषः , द्वियोगोऽधिंतः सन्धिः, स्यात्‌ | सन्धिषु शुन्य फळम्‌ , ՎԱՂ 
अखिलफलपू , स्यात्‌। भावाधि 


; e केऽस्पे खगे सन्धिखगान्तरं भावसन्ध्यन्त 
Կոմ क्षयचयं फळं भवतीति भावः | 
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व्याख्या- व्यस्तखभस्य = सप्तमभावोनद्शमभावस्य, ञ्यंशः =- 
उतीयांश:, दि्ठः= स्थानद्ठये स्थाप्यः, भूयमहतः = एकन्रेकेनान्यत्र दवाभ्यां 
गुणित इरपर्थः । प्रथक-प्रथक्‌ स तनौ = ळग्ने योज्यस्तदा क्रमेण द्वितीयः 
तृतीयभावो भवतः। एवं स एव ञ्यंशो इिच्युतः= द्वाभ्यां विशुद्धः 
भूयमहतः = एकत्रकेनान्यत्र द्वाभ्यां गुणितः प्रथक-प्रथक वन्धौ = चतुर्थ 
भावे योज्यस्तदा क्रमेण पञ्चमषष्ठभावो भवतः। तेऽपि च क्रमेणागता 
ठ्वितीय--तृतीय--पद्वम--षष्ठभावाः Հատ: = षड्राशि सहिताः 
क्रमेणाष्टमनवमैकादशद्वादशभावाः सिध्यन्ति | एबं तनुमुखाः > तन्बादयो 
द्वादशमावाः जायन्ते | 

द्वियोगोडर्धितः = दयोरासन्नवर्तिभावयोर्योगोऽर्थितः सन्धिभेबति । 
स एव पूर्वभावस्य विरामसन्धिरग्रिमभावस्यारम्भसन्धिः स्यादित्यर्थः | 

फलविचारः- सन्धिषु स्थिते «պ शून्यम्‌ = शून्यसमं Գազ, 
भावगे-भावतुल्ये महे, अखिळफळं=पूणफलं रूपसितं स्यात्‌ । भावाधिके- 
su खगे सति सन्धिखगान्तरम्‌ = सन्धिग्रहवान्तरम्‌ , भावसन्ध्यन्त- 
रेणाप्तम्‌ = भाचसन्ध्यन्तरेण भक्तम्‌, फळं क्रमात्‌ क्षयचयं भबति। 
अर्थात्‌ भावतोऽधिके «Տ “विरामसन्धिखगान्तरं विरामसन्धिभ वान्तरेण 
भक्तं फळं क्षयं भवति। ԿՎ भावतोऽल्पेः ग्रहे आरम्भसन्धिम्रहान्तर- 
मारम्भसन्धिभावान्तरेण भक्तं फळं चयं भवतीति भावः । 

_ उपपत्तिः-प्रथमचतुर्थभावयोरन्तरस्य तुल्यास्नयो . विभागा: क्रान्ति 
वृत्तेह्वितीयाद्यस्जयो भावाः भवन्ति। एवमेव चतुर्थसप्तमभावयोरन्तरस्य 
तुल्यास्त्रयो विभागाः क्रान्तिवृत्त पञ्जमादयख्यो भावाः भवन्ति। तथा 
च सप्तमदशमभावयोरन्तरे ՀՈԿԿԱՎ भाषाः दशसप्रथमभाव 
योरन्तरे चेकाद्‌शाद्यख्जयो भावा भवन्तीति प्राचीनानां राद्धान्तः । अत 
एव छग्नचतुर्थमावयोरन्तरस्य त्रिभारोन 








«լօ भा०--लछ० _ ६+ च० 3րօ--ԾՉ--Յ 
रक ३ 

६+ च० भा०--( ६+ छ० ) _ दरामभा०-सप्तसभा? 
ै ३ ३ 


अनेनैकगुणितेन युते ळरनं aa भबति, हिगुणितेन च युतं 
Վ तुतीयभाबो भवत्येव । तथा च 'वतुर्थसप्तमभावयोरन्तरस्य 
त्रिभागेन ट ५४ 
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(Ho भा०--च० भा० E ६--६+ स० भा०-च० भा० 
३३:१५" २ 
६--( च० भा० +६--स॒० आ०)_ 
TAO र | 
२-.. (o नल go: ) 


अनेनेकगुणितेन युतो चतुर्थभावः पश्चमभाबो द्विगुणितेन च युतो षष्ठ- 
भावः स्यादेव । तत्र वृत्तयोः सम्पातद्वयस्य षड्भान्तरे स्थितत्वात्‌ द्वितीया- 
दयो ՀՎ: साङ्गमा अष्टमादयो भावाः स्युः । तत्र भावद्यान्तरस्य 
मध्यबिन्दु रेव सन्धिस्थानं तेन तस्य राश्यादिप्रमाणम्‌ = 


ge आग + डं माख्य ० भा? = मा० दिनमा 


अतः “aras इत्युपपद्यते। अथ भावफलानयने 
युक्तिः-- 


"मावप्रवत्तो हि फलम्रत्॒त्तिः पूर्ण फलं भावसमांशकेषु । 
हास; क्रमादुभावविरामकाले फलस्य नाशः कथितो गुनीन्द्रै; ॥ 


इति प्राचीनाचायोणां वचनप्रामाण्यात्‌ आरम्भसन्ध्यग्रतो भावप्रवृत्ति- 
मेषति, तत एवं फलस्यापि प्रवृत्तिजीयते । ततः क्रमेण फलस्य वृद्धिर्भ- 
बति । भावतुल्ये प्रददे फळं रूपमितं जायते । तत्र सन्धिग्रहान्तरमपि परमं 
भवति, अथोंत्‌ भावसन्ध्यन्त्रतुल्यं सन्धिग्रहान्तरं जायते । ततः क्रमेण 
फटस्य ह्रासो जायते। तत्र बिरामसन्धितुल्ये ग्रहे फलस्य नाश- 
स्तत्र सन्धिप्रहान्वरमपि शून्यसमं भवेत्यतस्तत्र सन्धिखगान्तरवरोनैच 
फढस्य वृद्धिहासो सिद्धो। अतो अनुपातवशेनेष्टस्थाने भावफळं 
जायते । तत्रानुपातो यथा-यदि भावसन्ध्यन्तरतुल्यसन्धिग्रहान्तरेण परमं 
. फलं रूप (१) मितं աթ तदेष्टसन्घिम्रह्मन्तरेण किमितीष्टस्थाने 
ՀՈՎԳաՎ-- 
= १०८(संग्णम) _ सं ոզ» 
भा ० सं० भा००णसं 





अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 


केशावीयजातकपद्धतिः २७ 


हि० टी ०--दशम भाव में सप्तम भाव को घटाकर शेष का तृतीयांश लग्न 
में जोड़ने से द्वितीयभाव और द्विगुणिततृतीयांश लग्न में जोड़ने से तृतीय भाक 
होता है। इसी तृतीयांश को दो राशि में घटाकर शेष को चतुथंमाव में जोड़ने 
से पञ्वमभाव और द्विगुणित दोष को चतुथंभाव में जोड़ने से षष्ठमाव होता है । 
इस तरह २, २, ५, ६ भाव सिद्ध होते हैं। इनमें ६ राशि जोड़ने से अष्टम, 
नवम एकादश एवं द्वादशमाव सिद्ध होते हैं। इस प्रकार तन्वादि «րար» 
स्पष्ट होते हैं 1 : 

समीपवर्ती दो भावों के योग का आधा पूर्वं भाव की विराम सन्धि एवं 
अग्रिम भाव की आरम्भ सन्धि होती है । 


ՀԻՎ के तुल्य ग्रह रहने पर ग्रह का फल शून्य होता है और भाव के ա. 
ग्रह रहने पर पूर्ण फल अर्थात्‌ १ के तुल्य फल होता है। यदि अमीष्टकाल में 
फल ज्ञान करना हो तो भाव से अधिक ग्रह रहने पर विराम सन्धि और 
ग्रहान्तर को विराम सन्धि और भाव के अन्तर से भाग देने पर जो लब्त्रि हो 
उसे (१ ) एक में घटाने से शेष तुल्य फल होता है। इसी प्रकार यदि भाव 
से अल्प ग्रह हो तो आरम्मसन्धि और ग्रह के अन्तर में आरम्भ सन्धि और ग्रह 
के अन्तर में आरम्भ सन्धि और भाव के अन्तर से भाग देने से जो लब्धि हो उठे 
१ में घटाने से शेष तुल्य फल होता है | | 
उदाहरण-- 

द० भा०--स० भा _ ३॥१६॥४१४२६”-०।१४११२१३०/ 
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२ राशि-१।०।४६।३८।४० = ०।२९।१०"२१५।२०५” 
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१॥०”॥४६१३८/१४०/””-- ७] १५०।२१[८१|४०'/ 
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ՀԼ १।३६।१७/।२०” --८।१५।५१|४७।२०. 
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'पच्चमभाव= ६।१६।४१।२६ Դ ०।२६°।१०”।२१।२० 
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सिद्ध लग्नादि षष्ठ भावों में ६ राशि जोड़ने से क्रमशः 
सप्तमादिव्ययभाव सिद्ध होगें | 


लग्न -- द्वितीय भाव _ ६।१४।१२।३० + ७।१५।२।८।४० 
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=( २२।०।५३।५६ ) + २ = १११०२६॥५८ संधिः 
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६२२।२६।१४।३८।४०) + २ = ११।२६।३७।१६।२० संधि: 


'इस - प्रकार लग्न से षष्ठ भाव की विराम संधि पर्यन्त भाव की सन्धियां सिद्ध 
हुई । लग्नादि पष्ठमाव पन्त संधियों में क्रमशः ६ राशि जोड़ने से सप्तमादि 
भावों की संधियाँ होगीं। अथवा समीपस्थ भावों के योगाड तुल्य सन्धिमान 
सिद्ध हीं है । 
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Յօ केशवीयजातकपद्ध तिः 


अथ ग्रहाणां दष्टिसाधनम्‌-- ह 
सैक्राग्निद्विखवेदरामयम भूखाग्राभ्रमेकादि भे 
տալ वजितइश्यकस्य शुरुणा ՀՀՀ कृता! է 
मन्देनाडकयमेञ्यूजा नगणुणेऽङ्‌कामादिजाः ԿՅ 
भागध्नवयइद्धिंखानललवेनाब्ध्युदूध्रता इम्‌ ՀՎԱ 


अन्वयः--द्रष्ट्रा वर्जितद्दश्यकस्य एकादिभे 'दोषे' खेगाग्निद्विखवेद- 
रामयम भूखाश्राश्रं भादिजा: अङ्काः भवन्ति। गुरुणा वर्जितदृश्यकस्याष्ट 
चेदे कृताः «տան, मन्देन वरजितदृश्यकस्याङ्कयमे च ՀՎ इता 
दृष्टिभवाह्ला भवन्ति। Հ भादिजा अंका भागध्नक्षयवृद्धिखानललवेन 

संस्कृताः अब्ध्युद्धुता च ग्‌ भवेत्‌ | 
व्याख्या--यः पश्यति स द्रष्टा। यो दर्शनाहः स दृश्य, दृश्य एव 
दृश्यकः ।' द्वेष्टा वजञितदृश्यकस्य = द्रष्ट्रोनितस्य दृश्यस्य एकादिभे शोषे 
सति क्रमेण खेकाग्निद्विखवेदराम यमभूखाक्राञ्रं (०, १, ३, २ ०, ४, ३, 
२, १, ० ०, ०) भादिजा 'राशिसम्वन्धिनो अंका दृष्टिध्रवाँका 
भवन्ति! २ | 
यदि चेत्‌ गुरुशनिकुजग्रह्दाः द्रष्टा तदा विशेषमाह--चेद्‌ गुरुद्रेष्टा तदा 
गुरुणा वर्जितस्य दृश्यकस्य अष्टवेदे अष्टमे चतुर्थ च कृताः चत्वारो «5- 
भ्रबांका ग्राह्या भवन्ति। यदि चेत्‌ शनिद्रेष्टा तदा मन्देन शनेम्चरेण 
Aaa: दृश्यकस्यांकयमे (९, Վ) नवभे द्विभे च शेषे कृताः चत्वारो 
Հազի भबन्ति। तथा च यदि भोमो द्रष्टा ःतदा असूज्ञा भोमेन 
वर्जितस्य नगगुणे ( ७, ३) सप्तभे त्रिभे च शेषे क्ताः = चत्वार एव 
हष्टिध्रुवांका भवन्ति। अन्यांकभे ՀՎ हु यथाक्रमं पूर्वोक्ता एव दृष्टि- 
matar भवन्ति। ते भादिजाः = राशिजोऽङ्काः भागष्नक्षयबृद्धिखा न- 
छळवेन संस्कृताः अथोत्‌ यो हि भादिजोऽङ्कस्तस्माद्यद्यम्रिमाङ्कोऽल्पस्तदा 
-तयोरन्तरं क्षयः, यदि चेदम्रिमांकोऽधिकस्तदा तदन्तरं वृद्धिभवति | 
अतः शेषस्थाादिगुणितक्षयबृद्धत्रिशाशेन क्रमादूनयुताः ते 'चाब्ध्युदू- 

ՀՀ: = 'चतुभक्तास्तदा दृग्‌ भवेदिति | 

उप०--“पश्यन्ति सप्तमं सर्वे रानिजीवकुज्ञाः पुनः | 

विशेषतश्च न्रिद्‌शस््िकोणश्चतुरष्टमान” ॥ इति नियमात्‌. 
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अद्दाणां दृष्टिनिणेयं भवति। तत्र द्रष्ट्दृश्यम्रहयोरन्तरमेको ` राशिस्तदा 
द्रष्ुम्रेहात्‌ दृश्यो द्वितीये राशो भवति। तत्र दृष्टिः शून्यसमम्‌। एव- 
मेष यदि द्रष्टृदृश्यम्रहयोन्तरं दो राशी तदा द्रष्ट्महात दृश्यम्रहस्वृतीये 
भवति | तत्रैकचरणो दृष्टिः। यदि तयोरन्तरं ԿԱՎ जायते तदा 
दृश्यस्य चतुर्थस्थानस्थितत्वात्‌ त्रिचरणार्मिका दृष्टिः । एवभेव सर्वे 
ՀԹա बांका: उपपद्यन्ते । अनया रीत्या उपरोक्तबचनाच्ुरोघेन गुरो- 
ख़तुरष्टराश्यन्तरे, शनेविनबराश्यन्तरे कुजस्य त्रिसप्तराश्यन्तरे पूर्ण 
दष्टिश्चतुश्चरणात्मिका भवति। तत्र तेषां चत्वारो राशिजाह्लो ग्राह्यो 
भवतीति । 


सिद्धदृष्टिचरणचक्रम्‌. - 
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'हृष्टिसाधनोपपत्ति :— 


दश्यम्रहो द्रष्टुः स्थानात कियदन्तरेणाम्रतो वर्तत इति ज्ञानार्थमेव' 
द्रष्टायजितो दृश्यः Հա तत्र शेषरारिसंख्याधःस्थोऽङ्को ग्राह्यो 
भवति। पुनः शोषांशादिसिश्चानुपातेन ` रोषसम्वन्धिफलमुपळभ्यते | 

«Վ ७ <A 

तत्र यदि त्रिशादंशः गतैष्यान्तरतुल्यक्षयरो वृद्धिवी लभ्य्रते तदा शेषांशे: 
RRA शेषसम्बन्धिफछम्‌ = प । अनेन फळेन 
गताङ्कः क्षयात्सकेन हीनः, वृद्धयात्मकेन Վ युक्तः कीयंस्तदा 'चरणा- 
त्मिका इृष्टदृष्टि: सिध्यति। सा च चतुर्भक्ता रूपादिका भवतीति सर्व- 
-मुपपद्यते | 


हि० टी०--देखने वाला ग्रह प्रष्टा एवं जिस भाव या ग्रह को देखे उसे दृष्य 
कहते हैं। अतः जिस ग्रह की दृष्टि साधन अभोष्ट हो बह द्रशा और जिस पर 
ष्टि विचार अभीष्ट हो वह दृश्य है। द्रष्टा ग्रह को दृश्य में घटाकर राशि 
स्थान में एकादि शेष वश क्रमशः ०, १, २, २, ०, ४, रे, २, २, ०, ०, ० 
राशि के अंक होते हैं। राशिज अंक और अग्रिमराशि के अंक दोनों अंकों के 
अन्तर को शेष से..गुणा कर गुणनफल में ३० का भाग देकर लब्धि को राशिज 
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अंक में संस्कार ( राशिज अङ्क से अग्रिमाडू अल्प हो तो क्षय और अधिक हो तो 
घन ) करने से अभीष्ट राश्यादि सम्बन्धी अद्ध होता है। इसमें चार का भाग 


देने से लब्धि रूपादिक दृष्टि होती है । 
यदि गुर द्रष्टा हो तो ह्य में द्रा का अन्तर करने पर राशि स्थान में ४ 


और ८ शेष रहने पर दृष्टिचरण ४ होता है। अर्थात्‌ भादिज अंक ४ होगा । 
इसी प्रकार शनि द्रष्टा हो तो दृश्य और द्रष्टा का अन्तर २, ६ राशि रहने पर 
इष्टि चरण ४ तथा मंगल द्रष्टा हो तो दृश्य और द्रष्टा का अन्तर ७, २ राशि 


रहने पर दृष्टि चरण ४ होते हैं । 


उदा०— 
द्रष्टा रवि=५।१४।४३।२५, दृश्य चन्द्र = १।२१।५५।३६ 


१।२१।५५।३६ = दृश्यचन्द्र 
५।१४।४३।२५ = द्वशारवि 
ՀԼ ७।१२।११ = दृश्य--द्रश 
यहाँ राशि = ८, भादिजोऽङ्क = २! 
वर्तमान एवं अग्निम अङ्कु का अन्तर ऋण = १ 
पुन। अनुपात वश 
१२>७।१२।११ _ ०१४२४ 


३० 
भादिज «Ք DA = _ २४५३६ 
| Y 


चद्रमा पर रवि की दृष्टि ०।२६।२४ | 


दृष्टा रवि, दृश्य मंगल-- | 
७११(१४२४-५]१४४२॥२५ = १॥२६॥३०॥५६ 
राशि = १, भादिज अङ्क = ० , गतगम्यान्तर + २ 


१०९८ २६।३०।५६ | 
Յօ = ०।५३।२ 


_०१०।५३२। २_ ०।५३। २ 
Y AA ARS 


मंगल के ऊपर सूय की दृष्टि Տ ०।१३।१५ 
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द्रष्टा रवि, दृश्य वुध-- 
४॥२६९.॥२२१२-५१४४३[२५-- ११।१४।३८।४७ 
राशि- ११ , भादिज अच्छू ८८०, अन्तर > ०. 





०9८१४२८1४७ 
PE EDO खोजा 
do 
o Ի օ|օ|օ ololo 
> लक; = Y = ojoje 


बुध के ऊपर रवि की दृष्टि = ० 


दरष्टा रवि, दृश्य गुरु-- | 
१०।१०।३८।३८ — ५।१४।४३।२५ = ४।२५।५५।१₹ 


राशि = Y, MAA २, अन्तर = - २ 
२ >< २५।५५।१३ 
AR = १।४३।४२ 
२- १।४३।४१ ०।१६।१६ | 
AT ՎԵՆԵ 


०|४५ 


गुरु के ऊपर रवि की दृष्टि 
द्रष्टा रवि, दृश्य शुक्र-- 
९।७।१७।४- ५।१४।४३।२५ = ११।२२।३३।३४ 
राशि = ११, भादिज अङ्क = ०, अन्तर = ० 
भादिज अङ्क शुन्य एवं अन्तर शून्य होने से अग्निम क्रिया में लब्धि शुन्य हीं 
होगी । अतः शुक्र पर रवि की दृष्टि शून्य होगी । 


द्रष्टा रवि, दृश्य शनि 
४।२८।१४।२ - ५। १४।४३।२५ = ११।१३।३०।३७ 
राशि = ११, भादिज मदू -- ०, अन्तर= ० ५३ 
अग्रिम क्रिया करने पर लब्त्रि शुन्य होने से शनि पर रविःकी हृष्टि 
_ शुन्य होगी | 
Հ 
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* दृष्टा चन्द्र, दृश्य रवि— 
“६।१४।४३।२५ — १।२१।५५।३६ = ३।२२।४७।४६ 
ff = 3 भादिज अङ्क =३, अन्तर = - ९ 


; ४७।४ 
3२०९ es 

ԹՈ ४1२४ 
A ९ Պոն 


सूर्य के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।३३।३६ 
द्रष्टा चन्द्र, रय भंगळ-- 


७११॥१४२४ ¬ १।२१।९५।३६ = ५।१६।१८।४८ 
राशि = ५, भादिज अङ्क = ०, अन्तर = +४ 


Հ १६॥१८.४८ 
०+२।३४।३० २।३४।३० 
rn e Հանի 


मंगल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।३८।३७ 
ՀԱՐՎ, दृश्य बुध- | | 
¥।२६।२२।१२ - १,२१।५५:३६ = ३।७।२६।३६ 


राशि = रे, भादिज अङ्कु = हे, अन्तर = ¬ १ 
X ७।२६।३६ 
Mr जय = ११४५३ 
३- ०।१४।५३ २।४५।७ 
AA Մ ՋԻ թագա 53018 १1६७ 


“ बुध के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।४१।१७ 
कष्टा चन्द्र, दृश्य गुरु | 
__१०।१०।३८।३८ = १।२१।५५।३६ = ८।१८।४३।२. 
राशि = ८, भादिज अङ्कु = २, अन्तर = - १ 


केशवीयज्ञातकपद्ध तिः ३५ 


१ X १८।४३।२ 

डज = ९३०२६ 

२ — ०।३७।२६ १।२२।३४ ` 
ET = द्रः = ०।२०।३८ 


गुरु के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।२०।३८ 
दरष्टा चन्द्र, दृश्य शुक्र 
५।७।१७।४ = १।२१।५५।३६ = ३।१५।२१।२८ - 





राशि = ३, भादिज ՅՅ = ३, अन्तर = - १ 
Կլ | 
ZA = ०।३०।४३ 
३ - ०।३०।४ IR 
जज“ ॥४३ ւ: = = ०३७१६ 


शुक्र के ऊपर चन्द्र की दृष्टि ८ ०।३७।१६ 
दृष्टा चन्द्र, हरय शनि-- 
४२८1१४२ - २१।२१।५५।३६ = ३।६।१८।२६ 


राशि = ३, भादिज अङ्क ՀՅ अन्तर = - १ 
१% ६।१८।२६ 
SN 25 ०।१२।३७ 
३ =¬ ०।१२।३७ २।४७। 
णा = = ०।४१।५२१ 


शनि के ऊपर चन्द्र की दृष्टि = ०।४१।५१ 
द्रष्टा मंगळ, दृश्य रवि 
५।१४।४३।२५ - ७।११।१४।२४ = १०।३।२६।१ ` 
राशि १०, भादिज AF = ०, अन्तर = ० 
अग्निम क्रिया करने पर օվ फल शुन्य होगा । अत, रवि पर मंगल को 
दृष्टि qu होगी | 
द्रष्टा मंग्रळ, ա चन्द्र Fa 
१।२१।५५।३६ -- ७।११।१४।२४ = ६।२०।४१।१२ 
राशि = ६; MATES ४, अन्तर» = 
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३६ 
«Աարոն. «որ 
४--०|०|० ASE 
ALA नारा =® 
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चन्द्र के अपर मंगल की दृष्टि = १ 
दृष्टा मंगळ, TU बुध 


४२६२२१२ = ७१११४२४ = ६।१८।७।४८ ड 
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y Y 
१० ८. = ०।३६।१६ 
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दरष्टा मंगळ, दृश्य गुरु 


१०।१०।३८।३८ - ७।११।१४।२४ = २।२६।२४।१४ 
राशि = २, भादिज अङ्क = १, अन्तर = त रे 
` (तीन एवं सात राशि शेष पर मंगल की दृष्टि ४ चरण होतीःहै। अतः 
अन्तर + ३ होगा ) र 


है 
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दरष्टा मंगळ, दृश्य शुक्र-- 
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शुक्र के उपर मंगल की दृष्टि = ०१1५६ . 
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दृष्टा मंगल, दृश्य शनि-- 
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अथ ग्रहाणामुच्चवलं सप्तवर्गेजवल॑ AE _ 
नीचोनो भगणाच्च्युतः पडधिकथेत्पडहदोच्च वलं 
ՀՎՎՏՎ समभेऽष्टमस्त्रिचरणा मूलत्रिकोणे वलम्‌ | 
ista त्रय इभांशा वेरिभेष्टयंशकों 
दन्तांशोऽध्यरि मे गृहादिपवशात्खेटस्य सप्तेक्यजस्‌ ԱՎԱ 


अन्वयः-नीचोनः «ԱՎԵ षडधिकस्तदा भगणाच्च्युतः ՎՅ- 
हटदौच्चं बढे भवति। ad अर्धम्‌, समभे अष्टमः, मूलत्रिकोणे. 
त्रिचरणाः, fast, अधीष्टभे त्रय इभांशाः पेरिभेऽष्ठ्यंशकः, 
अध्यरिभि दन्तांशो बढे स्यात्‌। एवं खेटस्य सप्तेक्यजं ad ग्रहादिप- 
«արզ տազ | | 

व्याख्या--नीचोनः स्त्रनीचहीनो ग्रहो यदि षडधिकः षडराशितो5- 
'धिकस्तदा भगणादू द्वादशराशिभ्यश्च्युतः शोधितः, षड्हृत्‌  पडभक्तः, 
q ओच्चं = उच्चसम्वन्धिबळं भवति । «աաա «Վ- 
चरणद्वयमितं वलं स्यात्‌ । समभेऽष्टमः = समराशो अष्टमांशो बलम्‌, 
मूलत्रिकोणे त्रिवरण:, मिन्रक्षे5डिप्नः = चतुर्थाश), अधीष्टभे = अधि- 
'मित्रराशौ ` त्रय॒ इभांशाः = त्रिगुणिताष्टमांशाः, वैरिसे = शात्रुराशो 
अष्ट्यंशः = षोडशांशः, अध्यरिभे = अधिशत्रराशो दन्तांशो RE 
सागो बढे भवति। एवं खेटस्य ՀԱԳՎՎ = सप्तानां अह-होरा-द्रेष्काण- 
सप्तर्माश-नवमांश-दाद्शांश-त्रिशांशानां वगोणाभेक्यजं योगजं Հ 
गुद्दादिपवशात्‌ = गृदादिसप्तत्रगेस्वामिवशात्‌ Ա भचतीस्यर्थः। 

उप०--उच्चस्थितो ग्रहः बळवान्नीचस्थितो ग्रहो निबेळो भवतीति 
प्रसिद्धमेवास्ति। अत एव नीचस्थस्य ग्रहस्य बलं शून्यम्‌ , तत उच्चाभि- 
सुखं गच्छतो «ՀՎ बळसुपचीयमानं परमोच्चस्थाने च परमं रूपमितं 
बलं भवितुमर्हति । अत एव नीचम्रहयोरन्तरं यथा-यथा वर्धते तथा-तथा 
बळस्याधिक्यं भवति। अतो नीचम्रहान्तरवशेनेचोच्चबळस्यानयनं 
युक्तियुक्तमेव । उच्चसमे प्रहे नीचग्रहयोरन्तरं परमं षड्रारितुल्यं 
जायते । तत्र यदि परममुच्चबलं रूपमितं तदेष्टनीचम्रहान्तरेण किमित्यनु- 


यातेनेष्टोच्चबळम्‌= ARA तथा Վ परमोच्चस्थानादू 
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भिन्नस्थानस्थिते म्रद्दे नीचम्रहयोरन्तरं यदेव पड्भाल्पं तदेव बढानयनाथ 
տազ । तत्र उच्चस्थानातपृष्ठस्थे «Հ नीचोनो महः षदराशितोडल्प 
एव । उच्चस्थानादग्रस्थे ग्रहे नीचोनो ग्रह: पड़भाधिकः Կ भगणा- 
च्च्युतः षड़भाल्पो म्रहोननीच तुल्यो भवितुम्हत्यतो “नीचोनो 
भगणाच्च्युतः षडधिक” इति समुचितमेव | उच्चस्थाने रूपमितं ATA, 
ततः क्रमेणापचयेन मूलत्रिकोणादो तारतम्यात्‌ त्रिचरणादिवळं आचार्येण 
` स्वीक्कतमिति । | 
fo टी०--स्पष्टग्रह में ग्रह के नोच को घटाकर शेष यदि ६ राशि से अल्प 
हो तो उसमें ६ का भाग देने से, यदि नीचोन ग्रह ६ राशि से अधिक हो तो 
-भगण ( १२ राशि ) में घटाकर ६ का भाग देने से ग्रह का उच्चवल होता 
है। अपनी राशि में दो चरण, समराशि में अष्टमांश, मूलत्रिकोण राशि में 
तीन चरण, मित्र की राशि में एक चरण, अधिमित्र की राशि में त्रिगुगित 
अष्टमांश, शत्रु की राशि में षोडशांश, «րագ की राशि में वत्तोसवां भाग बळ 
प्राप्त होता है | इस प्रकार गृहादि सप्तवगं के स्वामी के अनुसार सप्तवर्गंग बल 
ग्रहण करना चाहिए। अर्थात्‌ ग्रह जिसके वर्ग में स्थित हो वह मित्र, सम, 
शत्रु आदि में जो हो वह बल ग्रहण करना चाहिये | 
विशेष--जो राशि स्वगृह और मुझ त्रिकोण दोनों होती हो अथवा उच्च 
स्वयूह एवं मुछत्रिकोण तीनों होता हो वहाँ बल ग्रहण करने के लिए सारावली 
का वचन Maga हे” 
«arar: a त्रिकोणमपरे स्वभवनमकस्य | 
उच्चं भागतृतीय वृष इन्दोः स्यातित्रिकोणमपरेऽशाः կ 
ढादशमागा मेषे. त्रिकोणमपरे स्त्रभवनं तु զա) 
उच्चचमथो कन्यायां बुधस्य तिथ्यशकैः सदा चिन्त्यम्‌ ॥ 
परतरित्रकोगजातं «ՀՈՎ: स्वराशिजं परतः । 
दशभिभगिर्जीवस्य त्रिकोणफलं स्वं परच्ापे ॥ 
शुक्रस्य तु तिथयशास्त्रिकोणमपरे घटे स्वराशिद्य । 
कुम्भे त्रिकोण'नजभे रविजस्य ՀԱՎ fa! 


उदाह रण-- 

श्लोक ५ से सम्त्रन्धित विषयों की स्पष्टता हेतु ग्रहों के उच्चनीच 
विभाग, पन्चधाग्रहमेत्री एवं सूळत्रिकोण राशि का ज्ञान होना आवश्यक 
है । अत; इनका क्रमशः विवेचन प्रस्तुत है 
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ग्रहों की उच्चनीच राशिया- 

“अजवृषभसृगाङ्गनाकुळीरा कषवणिजो च दिवाकरादितुज्ञाः । 
द्शाशिखिमतुयुकतिथीन्द्रियांशोखिनवकविंशातिभिश्च तेऽस्तनी'चाः ॥ 
सुर्य मेष राशि के दस अंश पर परमोच्च एवं तुला राशि के १० अंश पर 
परमनीच का होता है। चन्द्र वृषराशि के तीन अंश पर परमोच्च राशि एवं 
वृश्चिक के तीन अंश पर परमनीच राशि का, मंगल मकर राशि के २८ अंश पर 
परमोच्च तथा कक राशि के २८ अंश पर परमनीच राशि का, बुध कन्या के १५ 
अंश पर उच्च एवं मीन के २५ अंश पर नीचराशि का, गुरु ककं के ५ अंश 
पर उच्च तथा मकर के ५ अंश पर नीचराशि का, शुक्र मीन के २७ अंश 
पर उच्च एवं कन्या के २७ अंश पर नीचराशि का तथा शनि तुला के २० | 
अंश पर उच्च तथा ՀՎ के २० अंश पर नीच राशि का होता है । 


स्पष्टार्थ ग्रहां का उच्चनीच चक्र 
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नेसर्गिकग्रहमैत्री चक्रम्‌ 

ग्रह मित्र शत्रु सम 
रदि- चन्द्र, मंगल, गुरु शुक्र, शनि बुध 
चन्द्र सूर्य, बुध राहु मङ्गल, गुरु, शुक्र, शन्ति 
मङ्गल रवि, चन्द्र, गुर वुध शुक्र, शनि 
बुध-- रवि, शुक्र चन्द्र मङ्गल, गुरु, शनि 
गुस् रवि, चन्द्र, मधल बुध, शुक्र शनि 

` शुक्र वुध, शनि रवि, चन्द्र मङ्गछ, गुर . 
शनि वुध, शुक्र रवि, चन्द्र, मङ्गल गुरु 


राहु-- वुध, शुक्र, शनि रवि, चन्द्र, मङ्गल गुरु 
केतु-- वुघ, शुक्र शनि रवि, चन्द्र, मङ्गल տ 





नैसगिक मैत्री ԿՎ तात्कालिकमैत्रीवश पन्चघाग्रहमैत्री होती है। तात्वा- 
लिक मैत्री विचार में जिस ग्रह का तात्कालिक मित्र, शत्रु विचार करना हो 
उस ग्रह से २,३,४,१०,११,१२ वें स्थानों में स्थित ग्रह मित्र तथा छोष स्थानों 
( १,५,६,७,८,६ ) में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं । 
£दुशायवन्धुसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
तत्काले सुहृदोऽन्यत्र संस्थिताः शत्रवः स्मृताः ն 


बृहत्पाराशरहोरा 
नैसगिक ग्रह . तात्कालिकग्रह पश्चधामैत्रीग्रह 
मित्र + मित्र = अधघिनित्र 
सम Է मित्र = मित्र 
मित्र या शत्रु Վ शत्रुयामित्र = सम 
सम Ի शत्रु = शत्रु 
शत्रु + शत्रु = अधिशत्रु 
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प्रकृत उदाहरण का तात्कालिक मित्र-शत्रु बोधक चक्र 








सु. Վ. मं. 3. बृ... “हा. श. ग्रह 
मं. बु. बृ.वु.श, ԱՆԱՀ. चं. मं. ՎՀ qua मित्र 
श. 


Վ.Հ. च च. 


वु 
q 
सु, शु, चं, श. वृ. 
स 














शुः वु. श, सू.वृ.चं. Հ.Հ. शत्रु 
दु. सु. शु 
चं. 
प्रकृत उदाहरण का पञ्चधाग्रहभेत्री चक्रम्‌ 
զ Ե मं बु, वृ णु श Y 
मं वु वृ. सु. ՎՀ चं. मं. ՀՀ ՀՎ अधिमिक्र 
q श. वू. MY मं. « मं. >< मित्र 
mz Վ 3, चं, զ X सू.चं. सम 
च, सं, दु 
>>. णु. X պոզ տ वृ. वृ शत्रु 
मं. | 
Մ. २८ x X ՀՎ ՆՀՎ > Հաղ 
मूलत्रिकोणराशियाँ-- 
“बिंशत्यंशा रवेः सिंहे त्रिकोणमपरे गृहम्‌ । 
इन्दोदृषे5ग्निभागास्तु टुङ्गमन्ये त्रिकोणकम्‌ ॥ 


मेषे कुजस्य सूर्याशाख्रिकोणमपरे TA | 

Մատ: कन्यकाराशौ विदस्तुङ्गं ततः परे ॥ 

पञ्चांशकाखिकोणाख्यास्तद्म्रे तद्गृहं मतम्‌ । | 

गुरोधनुषि दिग्भागेखिकोणं तसरं մող ॥ 

ՅԵՎ तु त्रिकोणं स्याद्‌ भ्रगोरध परं गृहम्‌ । 

बिंशत्यंशेघंटे शोरेख्िकोंणं सद्म ՀՎԱ 
वृहत्पाराशरहो रण 
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रवि का सिंह राशि में २० अंश तक मूलत्रिकोण तथा शेष १० अंश अपनी 
राशि है । चन्द्र का वृष राशि में ३ अंश तक उच्च और शेष २७ अंश मूलत्रिकोण 
है। मङ्गल का मेषराशि में १२ अंश तक मूलन्रिकोण, शेष १८ अंश स्वगृह 
ՀԼ बुघ का कन्या राशि में १५ अंश तक उच्च, १६ से २० अंश तक मुरू- 
त्रिकोण तथा शेष १० अंश स्वमंवन है। गुरु का घनुराशि में १० अंश तक 
सूलश्रिकोण तथा शेष स्वमवन है । शुक्र का तुला राशि में १५ अंश तक मूल- 
त्रिकोण तथा शेष स्वभवन है। शनि का वुम्भराशि में २० अंश նախ 
तथा शेष १० अंश स्वभवन है । 


स्पष्टार्थ चक्र 
ग्रह զ. चं. मं. 3. Յ. J. श्‌, 


मूल Խոզ दूषमे मेष में कन्या में धनु में तुला कुम्भ 
त्रिकोण २० अन्तिम Հ १६° से १० में में 
तक ՀՏ तक २० तक १५९ 20 





Հախ सिह में मेष में कन्या में घनु में तुला में कुम्भ में 
शेष 3३८ शेष २१° से शेष शेष शेष 
१०° १८ = ३० = = २०? . १५९ «१२७९ 
उच्च वृष में कन्या में 
Հ आदिका «Հ անն १८ x १८ 
३° १५° तक 
 सप्तवर्गीबळविचार- 


सप्तवर्गीबल साधन के लिए सप्तवग का ज्ञान होना चाहिये। सप्तवर्ग में 
गृह, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश एवं նախ की गणना है। 
गृह—जो ग्रह जन्माङ्गचक्न में जिस राशि में स्थित हो वह उस राशि 
के अधिपति के गृह में कहा जायगा | 
होरा-- “श्रशद्मागात्मक लग्न ' होरा तस्याधंमुच्यते । 
मातंण्डेन्ट्रोरयुजि समभे चन्द्र भान्वोश्च होरे? ॥ 
एक राशि में दो होरा होती है। विषम राशि में १५ अंश तक्र सूय 
की होरा तथा ՀՎ ३० अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है। 
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सम राशि में पहले १५° तक चन्द्रमा की होरा तथा शेष से ३० तक 
सूर्यं को होरा होती है-। 


होराज्ञानार्थचक्रम्‌. 








अंश मे. वृ. मि. क, सि, क. तु. वृ. ध. म. कु. मो. 
व NN ENN ४ ५ ४ ५ ४ 
११६ सु. च. सू. च. सू. च. सू. च. सू. च. सू. च. 
२६-३० Մ Հ 7 Վ: ՀՈՅ: ՀԱՆ 
चं. सू. च. सू. च. सू. च. सु, च. सू. च, सू. 
द्रेष्काण - 


a स्युः स्वमवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌? ॥ 


एक राशि ( ३०° ) में ३ का भाग देने से १०0९-१०” के ३ खण्ड होते 
हैं। गर्थात्‌ एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं। यदि ग्रह १०” तक रहे तो 
'जिस राशि में स्थित हो उसी राशि के स्वामी के द्रेष्काण में कहा. जाता 
है। १०° से अधिक २०° तक रहे तो उस राशि से ५ वें राशि के अधिपति 
के द्रेष्काण में तथा २०° से अधिक ३०” तक रहे तो उस राशि से नवीं 
राशि के द्रेष्काण में होता है। 


द्रष्काणज्ञानार्थ चक्रम्‌ 


रा, १ २ ३.४ ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ २१२ 
२-१० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ Հ 
११-२० Կ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ Հ ՀԿ 
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सप्तमांश--एक राशि ( ३० अश ) में सात का भाग देने से १ खण्ड का मान 
RE” प्राप्त होता है । इस प्रकार १ राशि में सात खण्ड होंगे | विषमादि 
राशि में प्रथमादि खण्ड अपनो राशि से तथा समराशि में अपनी राशि से सप्तम 
राशि से प्रथमादि खण्ड आरम्भ होते हैं | 
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नवमांश  “मेषादिष्बजनक्रतोलिककुलीराद्या नवांशाः क्रमात? | 


राशि ( ३०° ) में ६” का भाग देने से ३° | २०” एक खण्ड का मान 
होगा | इतने मान के 8 खण्ड होंगे। मेष, सिंह, घनु राशियों के नवमांश 
मेष से, वृष, कन्या, मकर राशियों के नवमांश मकर से, मिथुन, तुला, ՅՅ 
राशियों के नवमांश तुला से तथा ककं, वृश्चिक एवं मीन राशियों के नवमांश 
कके से प्रारम्भ होते हैं । 


नवमांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 


अं ३ ६ १० श१३ १६ Ro २३ ՎՃ ३० 
राशि कः २० ४० o २० Yo ० २० ४० ० 
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द्वादशांश-- “'्युद्दादशांशा निजमाद्विचिन्ध्या?? | 

३० में १२” का भाग देने से अंशादि २।३० फल प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
एक राशि में २।३०* के तुल्य १२ खण्ड होंगे। द्वादशांश का विचार ग्रह 
जिस राशि में बैठा हो उसो राशि से होता है । | 
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द्वादशांशज्ञानार्थचक्रम्‌ 

मे. वृ. मि. क, सिं क, तु. वृ. छ. म. कु. मी. 
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त्रिशांश- त्रिशांश में मतभेद है। एक आपंपद्धति एवं द्वितीय प्रचलित 
पद्धति । यद्यपि आषंपद्धति भी प्रचलित ही है, किन्तु आर्षपद्धति का अधिक 
व्यवहार नहीं है । 
प्रचलितपद्धति-- | 
““कुजयमजीवज्ञसिताः पःचेद्रियवसुमुनीन्द्रियांशानाम्‌ | 
अयुजि युजि भे तु विपर्ययस्थाः” ॥ 

विषम राशियों में ५०,५०,८१,७१,५२ के पाँच खण्ड त्रिशांश में होते हे । 
इनके स्वामी क्रमशः मंगल, शनि, गुरु, बुध तथा शुक्र हैं। समराशियों में 
विपरीत क्रम से खण्ड तथा स्वामी होते हैं। अर्थात्‌ ५०,७०,८१,५०,५१ के 
खण्ड होते हैं, और स्वामी क्रमश शुक्र, बुध, गुरु, शनि तथा «զան खण्ड 
के अधिपतियों की दो-दो राशियाँ हैं। अतः विषम राशि में ग्रह हो तो विषम- 
राशि तथा समराशि में ग्रह हो तो समराशि का त्रिशांश होगा | 


0% केशवीयजातकपद्धतिः 


ब्रिशांशबोघकस्पष्टार्थचक्रम. 
ओज त्रिशांश ga त्रिशांश 





ա ५ ԱԱ. Ի Կ Ց A ON 
ՅԻ ५ १० १८ २५ ३० अं, Կ १२ २० २५ ३० 
स सः ո हा, सः जकः Ն Վ सः से. 
रा Ա O रा. 


_ त्रिशांश के छि आर्षपद्धति- | 
एकराशि में १०१ अश के ३० खण्ड होते हैं। विषमराशियों में मेष से 
"प्रारम्भ कर गणना होती है। समराशियों में तुला राशि से प्रारम्भ कर गणना 
होती है। աաա को शुद्धत्रिशांश कहते हैं । 


२ ६ १२ १० ८ 


शुद्धत्रिशाशाचक्रम्‌-- 
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Ds 
अहा का सक्तवर्गीवळ साधन-- 
गहबळल— 


सुयं-सूयं बुध की राशि में है। सूर्य का बुध मित्र है। अतः सूर्य 
का बल = ०।१५।०। 


चन्द्र--चन्द्र अपने मूळत्रिकोण राशि में है। अत; चन्द्र का बल = 
०।४५।० | 


सङ्गल्मज्गल अपनी राशि में हैं। अतः मङ्गल का बल = ०।३०।० | 


बुध--बुध सूर्यं की राशि में हैं। सूयं बुध का अधिमित्र है। अतः 
बुध का बल = ०।२२।३०। 
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गुर-गुरु शनि की राशि में हैं। शनि गुरु-का०्शत्रु है। अतः गुरु 
का बल = ०।३।४५। 
शुक्र--शुक्र बुध की राशि में है। वुध शुक्र का अधिमित्र है। अतः 
शुक्र का बल = ०।२२।३० | 
शनि-शनि रवि की राशि में रवि शनि का सम है। अतः 
शनि का बल = ०।७।३० | 


होराबल-- 
—g चन्द्रमा की होरा में है। चन्द्र सूये का सम है। अतः 
सूर्य का होराबल = ०।७।३० | 
चन्द्र--चन्द्र रवि की होरा में है। रविचन्द्र का सम हे । अतः चन्द्र 
का होरावल = 519136 | 
मङ्गल-मङ्ग चन्द्र की होरा में हैं। चन्द्र मङ्गछ का सम है। अतः 
मङ्गल का होरा बल = ०।७।३० । | 
बुध--बुध चन्द्र की होरा में है। चन्द्र बुघ का सम है। अतः बुध 
- “का होराबल = ०।७।३० 1 
गुरु--गुरु सुयं की होरा में है। सूयंगुरुका सम है। अतः गुरु का 
होराबल = ०।७।३० | 
शुक्र-शुक्र चन्द्र की होरा में है। चन्द्र शुक्र का अधिशत्रु है। अतः 
शुक्र का होरा बल = ०।१।५२ 
शनि--शनि चन्द्र की होरा में है। चन्द्र शनि का सम है। अतः 
शनि का होरा बल = ०।७।३०। 


द्रेष्काणबढ-- 
सुयं--सूयं शनि के द्रेष्काण में है। शनि सूर्य का सम है। अत; सूं 
का द्रेष्काणवल = ०७३० | 
चन्द्र- चन्द्र शनि के द्रेष्काण में है। शनि चन्द्र का. मित्र है। अत; 
चन्द्र का द्रेष्काणबल = ०।१५।० | 
सञ्चछ--मङ्गछ गुरु के द्रेष्काण में है। गुरु मङ्गल अधिमित्र है ॥ 
अतः मङ्गल का द्रेप्काणबल = ०।२२।३० | 
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बुघ--त्रुध मङ्गल के द्रेप्काण में है। मङ्गल दुध का मित्र है। बतः 
बुध का द्रेष्काणवल = ०।१५।० | 
गुरु--गुरु वुध के द्रेष्काण में है । वुध गुरु «Վաալ अतः 
गुरु का द्रेष्काण वल = ०।१।५२ | 
शुक्र--शुक्र वुध के द्रेष्काण में है । वुध शुक्र का अधिमित्र है। अतः 
शुक्र का द्रेप्काण वल = ०।२२।३० । 
शनि-शनि मङ्गल के द्रेष्काण में है। मङ्गल शनि का संम है। अतः 
शनि का द्रेष्काण बल = ०।७।३०। 
सप्तमांशवछ-- 
सूयं--सूर्य बुध के सप्तमांश में है। बुध सूयं का मित्र है। अतः सूर्य 
का सप्तमांश बल = ०[१५।० | 
चन्द्र--चन्द्र मङ्गल के सप्तमांश में है। օո का शत्रु है ॥ 
अतः चन्द्र का सप्तमांशवल = ०।३।४५ | 
सङ्गल--मङ्गल चन्द्र के सप्तमांश में है । चन्द्र मङ्गल का सम है । अतः 
मङ्गल का सप्तमांशवळ = ०।७।३० 
वुघ--बुध शनि के सप्चमांश में है। शनि वुध का शत्रु है। अतः 
वुध का सप्तमांश बल = ०।३।४५ 
गुरु--गुरु मञ्गछ के सप्तमांश में है। ऋगल गुरु का अधिमित्र है ॥ 
अतः गुरु का सपमांश बल = ०।२२।३० | 
शुक्र--शुक्र मङ्गल के सप्तमांश में है। मङ्गल शुक्र का मित्र है। अतः 
शुक्र का सप्तमांश वल = ०।१५।० | 
शनि--शनि अपनी राशि में है। अत; शनि का सप्तमांश बल = ०(३०[० 
नवमांशबढ-- 
ՀՎ--զՎ शुक्र के नवमांश में है | शुक्र सूर्यं का अधिशत्रु है । अतः सूर्य 
का नवमाँशबल = ०।१।५२ 
` चन्द्र--चन्द्र अपनी राशि के नवमांश में है । अत; चन्द्र का नवमांश- 
बरू = ०।३०।० Է 
मङ्गल--मङ्गल शुक्र के नवमांश में है । शुक्र मज्भल का मित्र है। अतः 
सङ्गल का नवमांशःवल -२०|१५| ०: 
६ 
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चुध--वुध गुरु के नवमांश में है। गुरु वुध का शत्रु है । अतः बुध 
का नवमांश बल = ०।३।४५ 
गुरु--गुरु शनि के नवमांश में है। शनि गुरु का शत्रु है। अतः गुरु 
का नवमांश बल = ०३.४५ 
शुक्र--शुक्र गुरु के नवमाँश में है। गुरु शुक्र का शत्रु है। अतः शुक्र 
का नवमांशवल = ०।३।४५ 
शनि--शनि गुरु के नवमांश में है। गुरु शनि का शत्रु है | अत; 
शनि का नवमांशबल = ०।३।४५ 
द्वादशाशबढ-- 
सूयं--“सूयं शनि के द्वादशांश में है। शनि सूर्य का सम है। अतः 
'सूयं का द्वादर्शाश बल = ०७३० | 
ARA शनि के द्वादशांश में है। शनि चन्द्र का मित्र है। अत; 
चन्द्र का द्वादशांश बल = ०) १५1० 
सङ्गल--मङ्गल गुरु के द्वादशांश में है। गुरु मङ्गल का अधिमित्र है 
अतः मङ्गल का द्वादशांश बल = ०।२२।३० 
बुध--वुध चन्द्र के द्वादशांश में है। चन्द्रबुघ का सम है। अतः 
बुध का द्वादर्शाश बल = ०।७।३० | 
गुरु--गुरु बुध के द्वादशांश में है। वुध गुरु का अधिशत्रु है। अतः 
गुरु का ढादशाँश वल = ०।१।५२ | 
शुक्र--शुक्र मङ्गल के द्वादशांश में है। मङ्गल शुक्र का मित्र है । अतः 
शुक्र का द्वादशांश बल = ०।१५:० | ८ 
शनि--शनि चन्द्र के द्वादशांश में चन्द्र शनि का सम है। अत; 
शनि का द्वादशांश वल= ०।७।३० 
त्रिंशांशबछ-- 
सूय--सूर्य गुरु के त्रिशांश में quad का सम है। अतः सूये 
का त्रिशाश बल = ०।७[३० 
चन्द्र—चन्द्र अपनी राशि में है । अतः चन्द्र का त्रिशांश बल = ०।३०।० 
सङ्गलमङ्भल बुध के त्रिशांश में हे। बध मङ्गल का सम है। अतः 
मङ्गल का त्रिशांश बल =०।७।३० 


ՀՀ 
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ՀՎ--ՎՎ अपनी राशिके त्रिशांश में हैं। अतः बुध का त्रिशांश- 


बरू = ०।३०।० | 
गुरु--भुरु शनि के त्रिशांश में है | शनि गुरु का श 


त्रु हे) अतः गुरु का 


त्रिशःश बल = ०।३।४५ | 
शुक्र शुक्र अपनी राशि के त्रिशांश में हे । अतः शुक्र का त्रिशांश- 


बल = ०।३०।० | 
'शनि--शनि रवि के त्रिशांश में है। रवि शनि का सम है। अतः 


शनि का त्रिशांश बल = ०।७।३० 1 
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' अथ युग्मायुग्मराशिनवांशव्ल केन्द्रादिवलमाह-- 
ga सममांशके हि बिषमे5न्ये «86 . 
केन्द्रायेपु च रूपकाधचरणान्‌ यच्छन्ति खेटाः क्रमात | 
स्त्रोखेटो चरमे नराः ग्रथमके क्लीबो च मध्ये तथा 
द्रेष्काणे वितरन्ति पादुदित स्यात्‌ स्थानवीय त्विदस ॥६॥ 


 अन्वयः-शुक्रन्दू समभांशके ՀԵՏ Վազ, अन्ये विषमे स्थिता 
afegas दद्यः । केन्द्रादयेषु खेटाः कमात्‌ रूपकाधेचरणान्‌ यच्छन्ति । 
स्त्रोखेटो चरमे नराः प्रथमके क्ढीबो च मध्ये द्रेष्काणे पादं वे वित- 
रन्ति। ազն स्थानबीय स्यात्‌ । 


व्याख्या- शुक्रेन्दू समभांशके -समराशों समनवांशे वा स्थितो 
तदा अङिघ्रंञ एकचरणबळं दद्याताम्‌, यदि समराशो समनवाशे च 
स्थितो तदा पादद्दयमितं बळमन्यथा शून्यं वं दद्यातामित्यर्थत एव सिद्ध 
भवति। तथान्ये = रबिभौमचुधगुरुशनयः>विषमे = विषमराशौ विषस- 
«ՎԹ वा स्थिताः सन्तस्तदा ARAS एकचरणंवळं दद्यः, यदि च 
विपमराशो विषमनवांशे च उभयत्र स्थितास्तदा पाद्द्वयमित बळमन्यथा 
शून्यं बल दद्युरिति शेषः । 


अथ केन्द्रादिचलम्‌—फेन््राद्यषु = केन्द्रपणफरापोक्लिमेषु स्थिताः 
खेटाः = सर्वे ग्रहाः क्रमेण रूपकार्घचरणान्‌ बळानि यच्छन्ति। अर्थात्‌ 
केन्द्रस्था म्रहाः रूपतुल्यम्‌ , पणफरस्था म्रा अघम्‌ , आपोक्लिमस्था च 
ग्रहाञ्चरणमेक वलं ददतीत्यर्थः | 


अथ ट्रेप्काणबलम्‌- स्त्रीखैटो = चन्द्रशुक्रो चरमे = ठतीयद्रेष्काणे, 

नराः= पुरुपग्रहाः रबिक्ुजगुरवः प्रथमके = प्रथमद्रेष्काणे तथा. क्डीबो = 

नपुंसको = शनिबुधो मध्ये  हितीयद्रेष्काणे पादं = एकचरणमिं 

ՎԹ वितरन्ति = दददीति। Rs पञ्चधोदितिं स्थानवीय = स्थानवळं 
'անն `. | 


उप०--समराशीनां स्त्रीराशिसंज्ञा, 'न्द्ुक्रयोश्चापि SERLE 


संज्ञा । 'अतो एतयोः समरभाशके तथाऽन्येषां घुरुषग्रहत्वात्‌ विषमे पुरुष- 
राशावेब वढप्रदृत्वं यदुक्तं तत्त समुचितमेव।। `. यौ 
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केन्द्रादिवलज्ञानार्थ गर्गवचनं यथा-- 

աա ՎԱԼ արի पणफरस्थितस्तद्वत | 

आपोक्लिमग; प्रोक्तो हीनबलः खेचरों मुनिमिरिति ।।' 

अत एव केन्द्रस्थो महः पूणेबढीत्वाद्र्पमितं बलम्‌, पणफरस्थो सध्य- 
ՀՎԵԿԱՎՎ, आपोक्लिमस्थो हीनवलत्वबाच्चरणं «Հ द्दातुमहंतीति 
समुचितमेव । अथ द्रेष्काणवछानयने युक्तिः--मप्रहास्तु पुंस्त्रीनपुंसकेति 
भेदात्त्रिधा सन्ति। तत्र पुरुषाणां प्रधानत्बात्प्रथमद्रेष्काणे, स्त्रीणां 
उत्तराधिकारऱ्वात्तृतीयद्रेष्काणे, नपुंसकानां तयोर्मध्ये स्थितिर्वान्मध्यम- 
द्रेष्काणे वडकथनं समुचितमेव । «զ एव “स्त्रीखेटो चरमे, नराः 
प्रथमके, क्ळीवो च मध्ये द्रेष्काणे पादमितं ՎՀ वितरन्तीति यदुक्त 
तत्साधुसङ्गच्छते । 


हि० टी०--शुक्र और चन्द्र समराशि अथवा समराशि के नवमांश में रहने 
पर एकचरण बल देते है ( समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में रहे तो 
दो चरण वल और समराशि अथवा समराशि के नवमांश दोनों में से किसी में भी 
न रहे तो शुन्य बल देते हैं। «ն, मङ्गल, वुध, गुरु और शनि विषम राशि 
के नवमांश में एकचरण बल देते हैं। यदि विषमराशि और दिषमराशि के 
नवमांश दोनों में रहे तो दो चरण वल तथा दोनों में से किसी में न रहे तो 
शुन्य बल देते हें । . केन्द्रादिबल में केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) स्थित ग्रह १ तुल्य 
ques ( चार चरण); पणफरस्थित ( २, ५, ८, ११ ) ग्रह दो चरण और 
आपोक्लिमस्थ ( ३, ६, ६, १२ ) ग्रह २ चरण बल देते हैं। स्त्री ग्रह शुक्र 
ओर चन्द्रमा तृतीय द्रेष्काण में, पुरुषग्रह रवि, भौम, गुरु प्रथम द्रेष्काण तथा 
नपु सक ग्रह शनि एवं वृघ मध्य ( द्वितीय ) द्रेष्काण में एक-एक चरण बल देते 
gl ये արզ» कहे गये हैं, ( उच्चबल, ससदर्गंडवल, युग्मायुग्मभांशबल, 
केन्द्रादि बल, द्रेष्काणबल ) ये पाँच प्रकार के स्थान बल हैं )। 


उदा ०-- युग्मायुम्ममांशवळसाधन- 
सूयं — समराशि एवं समराशि के नवमांश में है । अतः सूर्यं का 
नवमांशबल शुन्य होगा । 


चन्द्र चन्द्र समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में है । अतः चन्द्र 
वा नवमांशबल = ०।३०।० होगा 1 
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मङ्गट मङ्गल समराशि एवं विषमराशि के नवमांश में है | अतः 
मङ्गल का नवमांश बल = ०।१५।० होगा । | 

बुध --वुध विषमराशि एवं विषमराशि के नवमांश दोनों में है। अतः 
बुध का नवमांशवल = 513616 होगा | 

गुरु --गुरु विषमराशि ԿՎ समराशि के नवमांश में हे। अतः गुरु का 
नवमांश बल --०1१५!० होगा 1 

शुक्र --शुक्र समराशि एवं समराशि के नवमांश दोनों में है। अत; शुक्र 
का नवर्माश बल = ०।३०।० होगा | | 

शनि शनि विषमराशि एवं विषमराशि के नवमांश दोनों में है । अतः 
शनि का नवमांश बल = ०।३०।० होगा | - 


अथ युग्मायुग्मभांशबढचक्रम्‌ 


सू 7, मं, व्‌. ब्‌, Y, शा, 


०1०० ०३०|० ०॥१५० ०।३०१० ०1१५० ०।३०।० ०।३०।० 


केन्द्रादिबढसाधन--- 


सूर्य, शुक्ु--सूय॑ और शुक्र आपोक्लिम में हैं। अतः इनका बल एक 
चरण ( ०।१५।० ) होगा। 

चन्द्र, मङ्गल, वुध, गुरु, शनि--ये ग्रह पणफर में स्थित हैं। अतः इनका दो 
चरण बल ( ०।३०।० ) होगा । 


अथ केन्द्रादिवळचक्रम्‌ 
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द्रेकाणवळसाधन-- | 
o — पुरुषग्रह द्वितीयद्रेष्काण में है। अतः सूये का बल= 
०।०।० होगा | 


चन्द्र चन्दर स्त्रीग्रह ES है। अत॥ चन्द्र का द्रेष्काण 
वल = ०।१५।० होगा 1 | 
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ԱԾ --मजुछ पुरुषग्रह द्वितीयद्रेष्काण में है। अत; मङ्गल का द्रेष्काण- 





बल शून्य होगा | 

बुध -चरुघ नपु सक ग्रह तृतीय द्रेष्काण में है। अतः बुघ का द्रेष्काण- 
बल शुन्य होगा । 

गुरू --गुरु पुरुषग्रह द्वितीय द्रेष्काण में है । अतः गुरु का द्रेषाणबळ 
शुन्य होगा | 

शुक्र --स्त्रीग्रह शुक्र प्रथम द्रेष्काण में है। अतः शुक्र का द्रेष्काणबल 
शुन्य होगा । 

शनि =-शनि नपुसक ग्रह तृतीय द्रेष्काण में है। अतः शनि का द्रेष्काण 
बल ՎԱ होगा । 

अथ द्रेष्काणवलचक्रम्‌ 
यु... . च. मं; जप लग सा 


०1०0० ०।१५।० Փօլօլօ. «լօլօ ololo ololo ०1०1० 








ग्रहाणां दिग्बलं कालबल चाह-- 
मन्दाब्लस्नमिनात्कुजाच्च Ra शोध्यं विधोर्मागवात्‌ 
माध्य ज्ञाद्‌ गुरुतोऽस्तमत्र रसभात्पुष्ट त्यजेच्चक्रतः । 
दिरत्रीय ԿՈԿԱ समयजं रूपं सदा स्याद्विद- 
स्त्रिशद्भक्तनतोनते शशिकुजाकीणां «Կ बले ॥ ७॥ 
अन्वय;--मन्दात्‌ लग्नम्‌ , इनात्‌ कुजाच्च हिवुकं, बिधोः ՎԱՀՎՊ 
माध्यम्‌ , ज्ञात्‌ गुरुतश्वारतं शोध्यम्‌, ՎԱՎ पुष्टं चक्रतस्त्यजेत्‌। 


तद्रसहत्‌ दिग्वीर्य स्यात्‌ । विद्‌ः समयजं बढें सदा रूपम्‌। त्रिंशद्भक्त- 
नतोन्नते क्रमेण परेषां शशिङुजार्कीणां बले भवतः | 


व्याख्या-मन्दात्‌ = शनेश्वरात्‌ ळग्नम्‌, इनात्‌= सूयोत्‌, कुजात्‌. 
= भौमात्‌ च हिबुकं= चतुर्थङग्नम्‌, विधोः= चन्द्रात, भागंबात्त = 
शुक्रात्‌ च माध्यम्‌ = दशमळग्नम्‌ , ज्ञात्‌ = बुधात्‌, गुरुतश्चास्तं = सप्तम- 
ढग्नं शोध्यम्‌, तद्र्सभातपुष्टं = तत्षड्रारितोऽधिकं चेत्तदा चक्रतः= 
दाद्शराशिभ्यस्त्यजेत्‌ | तद्रसह॒त्‌ = षडभक्तं द्रवीय = दिरबळं स्यात.) 
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अथ कालबलमू--विदो -टबुधस्य, समयजं वलं = कालबलं सदा = 
सर्वस्मिन्‌ काले रूपं > पूर्णमेकमितं स्यात । त्रिंशदूभक्तनतोन्नते क्रमेण 
शशिकुजाकीणां परेषां च वले भवतः। अर्थात्‌ त्रिंशदुभक्तनत॑ शशि- 
कुजार्कीणां बलम्‌ , त्रिंशदूभक्तोन्नतं रविगुरुशुक्राणां बळं भवतीति | 

उप०--यो हि ग्रहो यस्यां दिशि वलवान्‌ भवति, तत्सम्वन्घिबलं 
दिग्वळमित्युच्यते । ग्रहाणां दिगविभागस्तु राशिचक्रानुरोधेन विद्यते । 
उक्तञ्च भास्कराचायंण--''यत्र ळग्नमपमण्डळं कुजे तद्‌ կապին 
खग्नमुच्यते प्राचि पश्चिमकुजेऽस्तळग्नकं मध्यळग्नमिति दक्षिणोत्तरे” 
एतेन Թով पूर्वस्यां दिशि, सप्रमळग्नं प्रतीच्या दिशि, 'चतुर्थलग्नमुत्तरस्यां 
दिशि, աաա दक्षिणदिशीति Հա ग्रहाणां दिग्विभागे 
वराहमिहिराचार्यणोक्तम्‌ । तद्यथा 


“y बुधाङ्गिरसौ रविभौमौ सयसुतः सितशीतकरो च” । 


अनेन ग्रहाणां दिक्सम्बन्धेन वळोपचयापचयो सिद्धो । तत्र यथोक्त- 
दिशि ग्रहः US «ՎԹ. ततश्च यथा-यथा ग्रहों दूरे याति तथा- 
तथा बळस्यापचयः, परमे दूरे संजाते ոն वळाभाव इति युक्त्या 
सिध्यति। զատ परमदूरत्वं तु षड्भान्तर एव भवितुमहँति । यथा- 
ՀՐ: प्रतीच्यां ( सप्रमळग्ने ) पूर्णबळम्‌, ततः क्रमापचयेन पूर्वस्यां 
(Maza) बलाभावः, ततश्च क्रमोपचयेन प्रतीच्यां ( सप्तमलन्ने ) 
पुनः पूण बळं भवति। अतो यथा-यथा बढाभावस्थानग्रहयोरन्तर- 
मधिकं तथा-तथा बलाधिक्यं, यथो-यथा Վ वलाभावस्थानप्र्हयोरन्तर- 
ՀՎ तथा २ बलस्याल्पत्वमिति सिध्यति। अतोऽनुपातेनेष्टदिग्बला- 
नयनं युक्तियुक्तमेव । तद्यथा-यदि ढग्नशन्यो। परमान्तरेण षड्राशि- 
मितेन पूर्ण रूपतुल्यं बल ढभ्यते तदेष्टल्ग्नशन्योरन्तरेण किमितीष्ट- 
` स्थाने स्थिते शानो शनेर्दिम्बळम्‌-- 


24123) | एवं सर्वेषां ग्रहाणां बलानयनं 


युक्तियुक्तमेव । तत्र स्थानम्रहयोरन्तरं षड्राशितोऽधिकं तदा षड्भाल्पा- 
न्तरम्रहणार्थ ' चक्रतस्त्यजेदिति कथनमुचितमेव | 
अथकालवलोपपत्ति! - 

"निशि शशिक्षुजसोराः सर्वदा ज्ञोडहिचान्ये” इति वराहमिहिंरा- 
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'चायेबचनप्रामाण्यात्‌ बुघस्य सर्वदा रूप-( १ ) तुल्यं बळं भवति। शरि- 
ङुजार्कीणां रात्री वलवत्त्वान्मध्यरात्रो पूणे ՎՀ रूपतुल्यं तत्र च नतं पूण 
त्रिरादूघटिकातुल्यम्‌। एतेषां दिने निवेढत्वान्मध्याहे बढाभावस्तत्र 
नतमपि शून्यमतो नतबशेनेव वळोपचयापचयो सिद्धौ । अतोऽनुपातेन 
यदि त्रिराचुल्ये परमनते पूर्ण बढे रूपमितं तदेष्टनते किमितीष्टनते ग्रहाणां 


Վաղ = 52 नबो = राशिङुजार्कीगां Հով एवं रबिगुरु- 
शुक्राणां दिने वलित्वान्मथ्याह्व पूर्ण बढ तत्रोन्नतं पूर्ण त्रिशत्तुल्यम्‌, 
रात्रो च निवंळत्वान्मध्यरात्रो वळामाबस्तत्रोन्नताभावोऽतोऽचुपातो यदि 
त्रिशतुल्यपरमोन्नते रूप-(१) मितं वळं लभ्यते तदेष्टोनते किमिति रविगुरु- 


झुक्राणां काढबढम्‌ = इ इत्युपपद्यते | 


Թ टी० - स्पष्टशनि में लग्न, सूर्ये और मङ्गल में चतुर्थ सुख ) भाव, 
चन्द्र और शुक्र में दशमभाव, बुघ और गुरु में सप्तम भाव को घटावे। शेष 
६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर शेष में, अन्यथा ६ राशि से अल्प 
हो तो उसी में ६ का भाग देने से लब्धि तुल्य ग्रहों का दिग्वल होता है । बुध 
का कालवल सवेंदा रूप ( १ ) होता है। नतघटी में ३० का भाग देने से 
रन्धि चन्द्र मङ्गल, एवं शनि का कालदल तथा उन्नतघटी में ३० का भाग देने 
से लढ्यि रवि, गुरु एवं शुक्र बा कालबल होता है | 





उदा०-- दिग्बळ-- 
शनि - लग्न = ४।२८।१४२ -६।१४।१२।३० = १०।१४।१।३२ 
CE 8 । 


शनि का दिखल = ०।२२।२० 
ՀՎ- ՎԱԽՈՎ =५।१४।४३।२५ ¬ ६।१६।४१।२६ = ७।२८।१।५६. 


७।२८।१।५६ -६ रा° _ १२८1१५९ _ १४० 
६ a 


सूर्यं का दिग्बल = ०।६।४० 
मङ्गर-चतुर्थभाव = ७।११।१४।२४- ६।१६।४१।२६ = ६।२४।३२।५८ 
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६।२४।३२।५८-६ रा० __ २।२४।३२।५८ 
६ ६ 
मंगल का दिग्वल = ०।१६।५ 
चन्द्र- दशमभाव = १।२१।९५।३६ - ३।१६।४१।२६ = १०।५।१४।२० 
१०।५।१४।१०-६ To _ ४५१४१० 
8 ध्‌ 
चन्द्र का दिग्बल = ०।२०।५२ 
शुक्र- दशमभाव = ५।७।१७।४- ३।१६।४१।२६ = १।२०।३५।३८ 
१।२०।३५।३८ -+ ६ = ०।८।२६ 
शुक्र का दिग्बल = ०।८।२६ 
ՅՎ-- सप्तमभाव = ४।२६।२२।१२ — ०।१४।१२।३० = ४।१५।६।४२ 
४।१५।६।४२ = ६९ = ०।२२।३२ 
बुध का दिग्बल = ०।२२।३२ 
गुरु- सप्तमभाव = १०।१०।३८।३८ ¬ ०।१४।१२।३० = ६।२६।२६।८ 


= ०।१६।५ 





=` ०।२०।९९ 


tt मापक. रा० _ E = ०।१६।२४ 
गुरु का दिगबल = ०।१६।२४ 
दिग्बळचक्रम्‌ 
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०।६।४० ०।२०।५२ ०।१६।५ ०२२३२ ०।१६।२४ ०।८।२६ ०।२२।२० 
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३० 

रवि, गुरु, शुक्र का वालवल = - 
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अथ पक्षवळ ऽ्यंशचळं वषंशादिवलञ्चाह- ८ 
Ա«ՅՏ«Վ तिथिहृदगतैष्यतिथयो वीयं सतां भृच्युत 
पापानां द्विगुणं विधोरिद-थाह्वस्त्रयंशकेपु क्रमात | 
सोम्यार्काक्छुवां निशः शशिसिताराणां च रूपं सदे- 
ज्यस्याथाड्घिचयाद्वली किल समामासद्यहोरेश्वरः॥ ८॥ 
अन्वयः-शुक्छे अन्त्ये तिथिह्ृद्‌ गतेष्यतिथयः सतां बीय स्यात्‌ । 
सतां ՎԿ भूच्युतं पापानां ՎԱ स्यात्‌ । बिधोः इदं वीर्यं द्विगुणं स्यात्‌ । 
अहूनः ञ्यंशकेषु क्रमात्‌ सौम्याकोकंभुवां रूपं बीयम्‌ निशः चयंराकेषु 
क्रमात्‌ शाशिसिताराणां च रूपं बढे स्यात्‌। տապ सदा रूपं वीर्यम्‌ । 
अथ समामासय्ुहो va क्रमादंध्रिचयाद्‌ किल बढी स्यात्‌ | 
व्याख्या-ग्रहाणां पक्षबढम्‌- शुक्ले = शुक्ळपत्ते, अन्त्ये = कृष्ण- 
पत्ते च աա तिथिद्ृदूगतेष्यतिथयः = झुकले तिथिभिः पच्चद्शभिहंता' 
गततिथयः कृष्णे च पञ्द्शभक्ता एष्यतिथयः स्यादित्यर्थः। सतां = 
शुभग्रहाणां वीर्यम्‌ = बळम्‌=पक्षवळं स्यात्‌। तत्‌ झुभबळं भूच्युतं= 
रूपाद्िशुद्धम्‌ , पापानां =पापम्रहाणां पक्षवळं स्यात्‌। विधोः चन्द्रस्य 
इदं पक्षबळं द्विगुणं स्यादिति | 
अथ दिनरात्रिज्विभागवरूम--अ हो = दिवसस्य, च्यंश केषु त्रिभागेषु 
क्रमात्‌ सौम्याकोकेभुवां प्रथमञ्यंशे सौम्यस्य, द्वितीयत्र्यंशो५कस्य, तृतीयः 
चयंरोऽकसुवः रूपं बलं स्यात्‌। तथा निशः - रात्रेस्व्यराकेघु क्रमात्‌ 
शशिसिताराणां = चन्द्रशुक्रकुजानां रूपं ՀԺ स्यात्‌। ध्ज्यस्य > गुरो: 
सदा रूपं बलं स्यात्‌ । 
अथ वर्षशादिवलम्‌-समामासद्यदद रेश्वरः = वर्षमासदिनहोराणा- 
मधिपः क्रमादड्िप्रिचयात्‌- चरणबृद्धितो बढी स्यात्त । अथौत्‌ वर्षेश्च- 
रस्येकचरणतुल्यं ( ०१५ ), मासेश्वरस्य चरणद्वयं ( ०३० ), दिनेश्वरस्यः 
चरणत्रयं ( ०४५), होरेश्वरस्य चरणचतुष्टयं ( १० ) «Թ भवतीति । 


२ 'केशवीयज्ञातक्रपद्धति; 


उप८--शुक्लपक्षे JE: वढिनः पापग्रहाश्व निवळाः, कृष्णपक्षे. | 
पापग्रहा वलिनः शुभाश्च fear सन्ति। उक्तञ्च वराहमि हिराचार्यण-- 

“बहुढसितगमा; Հ: क्रुरसौम्याः क्रमेण? इति। तत्र शुक्लपक्षे 
चन्द्रस्य ՀՀաՅԱՎ शुभग्रहाणां बलवुद्धिः, पापग्रहाणाञ्च बळक्षयः । 
एवं पूर्णिमान्ते चन्द्रशुक्लस्य परमत्वात्‌ शुभ्राणां ՎԺ परमं रूपमितम्‌ , 
'पापभ्रहाणों बढाभावस्तत्र गतशुक्छतिथयः पञ्चदशा, तथेष्यकृष्णतिथय: 
पञ्चद्श ՀԱԱ अतः झुक्छे गततिथिवृद्ध-या, कृष्णे च एष्य तिथि- - 
चद्धया शुभग्रहाणां बल्वृद्धिः सिध्यति।. अतोऽनुपातवशेन शुक्लपत्ते 


झुभग्रहाणां պող रे ति 1 एवं कृष्णपक्ष शुभवलम्‌= 
१>८ए० ति० 
१५ 


पापग्रहणां तु पूर्वोक्तानुसारेण शुक्ले एष्यतिथिबृद्धःथा q च 
ाततिथिवृद्धया बलबृद्धिस्ततोऽनुपातेन YA पापग्रहाणां वळम्‌ = 
१>६ए० 8». १५-ग० ति० _, _ ग० ति० 


WE 2% १५ 
ԿՎ कृष्णपक्षे पापग्रहाणां बळम्‌ = 
ՆՑԱ» ५-० तिट _ ց. 'प० ति 
24 2% १५ 





एतेन शुभवलोनं रूपं पापवळं सिद्धमतो “भूच्युतं॑ पापानां” इत्युप- 
'पद्यते । तथा चन्द्रस्य यावदेव ad तावदेष चेष्टाबळमपि भवति। 
अत एव चन्द्रस्य पक्षबढ द्विगुणं विधेयम्‌। अतो “द्विगुणं विधोरिदम्‌? 
Հմ सिध्यति | | 

“निशामुखे शीतरुचिबंछीयान्‌ ԿՈՐՈՎ कुसुतो निशान्ते । 

प्रातबुंधो मध्यदिने दिनेशः शनिर्दिनान्ते धिषणः सदैव” ॥ 
इति होरामकरन्दोक्तमेव दिनरात्रिऽ्यंशबळोपपत्तौ प्रमाणम्‌। अथ च 
चर्षेशमासेशदिनेशहोरेशानां मध्ये वषौधिपस्य सर्वापेक्षयाऽधिकेन 
कालेनावृत्तिभंबति, ततोऽल्पेन कालेन मासाधिपस्य, ततोऽप्यल्पेन कालेन 
द्विसाधिपस्य ततोऽप्यल्पेन कालेन होरेश्वरस्य पुनः पुनरावृत्तिभवति। 


अत एव आइत्त्याधिक्यवशादेव पाद्वृद्धया बर्षेशादीनां बळानि पठि- 
सानि सन्तीति । 
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हि० टी०--शुक्लपक्ष में गततिथि को तथा. տապ में ऐष्य तिथि को 
१५ से भाग देनेपर लब्त्रि शुभग्रहों का पक्षवल होता है । शुभग्रह-के पक्षवल कोः 
एक में घटाने पर पापग्रहो का पक्षबल होता है। चन्द्रमा के पक्षबल को द्विगुणित 
करना चाहिए। व्यंशवदू--दिन के प्रथमश्यंश. में वुध का, हितीयत्र्यंश मे 
सूयं का और तृतीयत्र्यंश में शनि का रूप ( १) वळ होता है । इसी प्रकार 
रात्रि के प्रबयत्र्यंश में चन्द्रमा का, हितीयत्र्यंश में शुक्र का तथा तृतीयश्यंश में 
ԱՏ का रूप ( १ ) तुल्य बः होता है। गुरु का सदा रूप ( १) बल होता 
है। वर्षेश, मासेश, दिनेश एवं होरेश क्रमशः चरणवृद्धि से बली होते हैं ? 
अर्थात्‌ वर्षेश का बल १ चरण (०1१५1०); मासेश का बल २ चरण 
( 514515 ), दिनेश का बल ३ चरण ( ०४५० ) तथा होरेश का Թ 
चरण ( १।०।० ) होता है। | 


ՏԸԼՉ---ՎԱՎԵԱԼԱՎՎ-- 
` कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथिका जन्म होने से ऐष्य तिथि पक्षबल साधन में 
ग्रहण होगी । जन्म के दिन गततिथि घट्यादि = ३९॥३॥७ | 
| १५ तिथि--५।३६।३।० = ६।२०।५७।० = ऐष्य तिथि 
६।२०।५७-- १५ = ०।३७।२४ = शुभग्रहों का पक्षबल 
१ = ०।३७।२४ = ०।२२।३६ = पापग्रहों का पक्षबल 
०।३७।२४)९२ = १।१४।४८ = चन्द्रमा का पक्षबल 


अथ पक्षवळचक्रम्‌ 
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ՎԱՐԿԱ, चन्द्र, गुर, भीर शुक्र शुमग्रह तथा मङ्गल एवं शनि पापग्रह 
ՅԼ वुध शुमग्रह के साय होने पर शुभग्रह. तया पापग्रह के साथ होने पर 
पापग्रह होता है। ` Ar | 
ञ्यंशबढपाधन-- 229 595. A 

दिन के प्रथमंत्रयंश Վ जन्म होने से वुध का त्र्यंशवल = १।०।०। गुरू 
का सदा बल ( १ ) होता है... अत; गुरु का व्यंशवक्त = १॥०]० մու 


Հջ केशवी यजातकपद्धतिः 








अथ ऽ्यंशवळचक्रम्‌ 
स्‌, Վ मं. Վ. q, श्‌, Y. 
ololo օ|օ16 olojo १।०।० १[०।२ օլօլօ ololo 
बर्षमासदिनहोरापतिबळसाधन- 


मासपति एवं वर्षपति साधन हेतु ग्रम्थान्तरों में विधिनिदिष्ट है। यथा-- 
मासाब्ददिनसंख्यासं Թիլ रूपसंयुतम्‌ | 
सध्ोद्धृतावशेषौ तु विज्ञेयौ मासवर्षपौ կ 
सुर्यसिद्वान्त 
अहगंण को दो स्थानों पर रख एक स्थान पर ३० से तथा दुसरे. स्थान पर 
३६० से भाग देना चाहिये। भाग देने पर जो ցվա एथक्‌ लब्धि हो उसे 
ग्रहण कर शेष का त्याग बरें | प्रथम स्थान पर जो लब्धि हो उसे दो से गुणा 
कर गुणनफल में १ जोडकर योग Վ» में ७ का भाग देने से शेष तुल्य रव्यादि 
गणना से मासपति होते हैं। अहर्गण में ३६० का भाग देने पर जो लब्धि 
हो; उसमें ३ से गुणाकर १ जोड़कर योगप में ७ का भांग देने से एकादिशेष 
में रव्यादि गणना से वर्षपति होते हैं। यथा-- 
जन्मक्कालिक अहगंण = १८४५०६२ 


मासेश = Ց = ६१५०३ लब्धि, शेष ८८२ 


4 (६१५०३२८२)+१ ३ _ १२३००७ 
ԲԱՎ ७ 


लब्धिः = १७५७२, शेष = ३।३ शेष होने से मंगल हुआ | अतः 
ՀԱՅԿ मङ्गल हुआ | | 


वर्षेश = १८४५०६२ 
३६० 


(५१२५%३) +१ 
७ 


= ५१२५ लब्धि, शेष = ६२ 


— १५३७६ शेष = ४ 


एकादिशेष में रव्यादि गणना होने से बुघं वषश हुआ | 
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द्निपति--सुर्योदय काल में जिस ग्रह की होरा होतो है वही ग्रह पूरे दिन 
का अधिपति कहा जाता है। प्रकृत उदाहरण में सोमवार का जन्म होने से 
दिनपति सोम ही होगा | 


होरापति-- सूर्योदय काल से १ घण्टा (२ घ० । ३० प०) तक जो दिन 
हो उसी ग्रह को होरा होती है। सूरं, शुक्र, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु एवं मंगल 
इसी क्रम से एक-एक घण्टा के अधिपति होते हैं । प्रकृत उदाहरण में सोमवार 
का जन्म होने से सूर्योदय से २ घटी ३० पल तक इष्टवाल रहे तो सोम होरापति 
९ घटी तक इष्टकाल रहे तो सोम से द्वितीय क्रम शनि का है, अतः शनि होरेश 
होगा | ५ घटी से ७ घटी ३० पल तक इश्काल हो तो शनि से द्वितीय ग्रह 
गुरुहे। अतः प्रकृत उदाहरण का होरेश गुरु होगा 


सुय सिद्धान्त में वषे, मास, दिन एवं होरापति का सुगम विवेचन दिया 
El यथा— 
"ԳՐԱՎ: क्रमेण այտ दिवसाधिपाः | 
वर्षाधिपतयस्तद्वतु तृतीया; परिकीतिता; ॥ 
ऊध्वंक्मेण शशिनो मासानामधिपाः स्मृताः | 
होरेशाः raras क्रमशस्तथा?' կ 
ग्रहों की कक्षा अधोष: क्रम से शनि, गुर, भौम, रवि, शुक्र, बुध और चन्द्र 
की है। शनि से अधोषः चतुथं कक्षावती ग्रह वारपति, तृतीयकक्षावर्ती ग्रह 


चषपति चन्द्र से उध्वं वक्षावर्ती ग्रह क्रमपूवेक मासपति, एवं शनि से अघ 
'कक्षावर्ती ग्रह होरापति होते हैं । 


अथवषोदिबळचक्रम्‌ 
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ग्रहों का कालबल =नतोन्नतवल + पक्षबल न त्र्यंशबल -- वर्षेशादिवल 
सूयं = ०।४१।३६ + ०२२३६ + ०।०।० + ०। ०।०= १। ४१२ | 
चन्द्र = ०।१८।२४ + ०।३७।२४ + ०।०।० + ०।४५।० = १४०४८ 
भौम = ०।१८।२४+ ०।२२।३६ + ०।०।० + ०।३०।० = १।११। ० 
बुध =१। ol ०+ ०।३७।२४+ १।०।० + ०।१५।० = २।५२।२४ 
गुरु = ०।४१।३६ + ०।३७।२४ + १।०।० + १। ०।०=३।१६। ० 
ुक्रः= ०।४२।३६ + ०।१७।२४+ ००० Հլ ०।० = १।१६} ० 
शति = ०।१८।२४+- ०।२२।३६ + ०।०।० Ho ०।०=०।४१। o 


अथायनवळम्‌— 
सदा क्रान्तिमागेयुता տպ सिद्धाः 
शनीन्दरोयुतोनाः क्रमाद्याम्यसोम्मै; | 
विलोमं «Վ गजाम्भोधिभक्ता 
भवेदायनं ապ इर्ध्नम्‌ ॥ ९ || 


AAA सदा याम्यसौम्यंः क्रान्तिभागैः सिद्धाः युताः, 
गजाम्भोधिभक्ता आयनं वीर्यं “स्यात्‌” | शनीन्द्रो; याम्यसौम्येः कान्ति- 
भागे: क्रमायुतोनाः सिद्धाः गजाम्भोधिभक्ता आयनं वलं ՀԱ: परेषां 
विळोमम्‌। अर्कस्यायनं बलं हरून ‘विधेयम्‌? । 


ACTAS सदा Վո ՎԻՀՎ da 
सिद्धाः = चतुर्विशतिः, गजाम्भोधिभक्ता = अष्टचत्वारिरादूभक्ता, आयनं- 
चीयम्‌=अयनसम्वन्धि=बळं भवेत्‌। ानीन्द्ोः = शनिचन्द्रयोयाम्य- 
सोम्येः क्रमायुतोना ( याम्यक्रान्तिभागेयुंता; सोम्यक्रान्तिभागैश्वोना ) 
सिद्धाः, गजास्मोधिभिः = अष्टचत्वारिंशाता भक्ता आयनं वीर्य स्यात्‌ । 
परेषां = रबिङुजगुरुशुक्राणाम्‌ , विछोमम्‌। अर्थाद्या्यक्रान्तिभागै रूनाः 
सोम्यक्रान्तिभागेयुंताः सिद्धा गजाम्भोधिभिभ॑क्ता आयनं वीर्यं भवेत्‌। 
अर्कस्य = सूर्यस्य आयनं वीर्य = अयनसम्वन्धिवळप्‌, इनं = द्विगुणं 
कार्यमिति । : FEE 
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उप०-अयनसम्वन्धिवळमायनं वळम्‌ । उक्तञ्च सारावल्यामू-- 
उत्तरमयनं ग्राप्ताः शुक्रङुजाकसुरमन्त्रिणों बलिनः | 
०० 
याम्ये शशिरत्रिपुत्रों दयमपि शशिजः स्ववगसंस्थश्र ॥ 
इति वचनेन ՎՎՏՎՎԵԱՏԱ वलवान्‌ , अतो que परमोत्तर- 
गमनान्मिथुनान्ते परमं वळं रूपमितं भवति, परमदक्षिणगमनाद्धबुरन्ते 
च परमं रूपमितं बढम्‌ । तयोर्मध्ये गोलसन्धो तु ՇՎՎ ՀՅ भवितु- 
महेत्ययनद्वयेशप सवळत्वात्‌। ततः क्रान्तिवृद्धिशेन वळस्य वृद्धिः, 
अतोञ्चुपातो यदि परमक्रान्त्यंशेश्वतुविशत्यंशे रूपाधतुल्यं बढ्मुपचीयते 
तदेष्टक्रान्त्यंशः किमितीष्टक्रान्तो वळवृद्धि!-- 
y XJomlo _ Հօ क्रा० 


२४ ४८ 





।. एतद्युत॑ गोळसन्धिजवळं 


बुधस्यायनं बलम्‌ ३ + उ = AE का० अत उपपन्न 
बुधस्यायनबळम्‌ | 


शनिचन्द्रयोदेक्षिणायने बळत्वात्‌ परमदक्षिणक्रान्तो परमं रूपमितं 
बलं परमोत्तरक्रान्ती वलाभावस्तयोर्मध्ये गोळसन्धौ रूपार्ध बळं भवितु- 
ՇԱ. तेन दक्षिणक्रान्तिवृद्धया वळवद्धिः सोम्यक्रान्तिवृद्धाया च क्रमेण 
աաա हानिरित्यतोऽनुपातेन दक्षिणक्रान्तिभागवेलमानीय गोलसन्घि- 
जबले योज्यम्‌ , उत्तरक्रान्तिभागैवेछं प्रसाध्य गोळसन्थिजायनवडा-( ३) 
-द्स्माद्विशोध्यम्‌ । एवं शनिचन्द्रयोरायनबलानयनमुपपद्यते । अन्येषां 
( रविकुजगुरुशुक्राणां ) उत्तरायणे वळित्वादुक्तयुक्त्या उत्तरक्रान्दिवृद्ध्या 
बल्बृद्धियोम्यक्रान्तिवृद्ध्या च बढह्वासस्तेन उत्तरक्रान्त्यंशेःवलं प्रसाध्य 
गोळसन्धिजवले योज्यम्‌, दक्षिणक्रान्त्युसन्ने «6 योलसन्धिजवलाद 
रूपाधमिताच्छोध्यमतो “बिलोमं परेषाम्‌” इत्युपपद्यते । रवेरायनवल- 
तुल्यमेव चेष्टाबठमपि भवत्यत आयनबढमेव डविगुणमित्युक्तम्‌ । 
हि० टी०--वुध का उत्तर और दक्षिण क्रान्त्यश जो हो उसको २४ 
में जोड़बर ४८ का भाग देने से बुघ का आयनबल होता है | शनि और चन्द्रमा 
की दक्षिणा क्रान्ति को २४ में जोड़कर, और उत्तरक्रान्ति को २४ में घटाकर 
दोष में ४८ का भाग देने से. आयनवल होता है। रवि, मङ्गल, गुरु एवं शुक्र 
की दक्षिणाक्रान्ति को २४ में घटाकर और उत्तराक्रान्ति को २४ में जोडकर ४८ 
Y 
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का भाग देने से आयनवळ होता है। इस प्रकार साधित सूर्य के आयनत्रल 
को द्विगुणित करने से चेष्टाबल सहित आयनबळ होता है । 
उदा०--प्रहों का क्रान्तिशाधन कर आयनबल साधन होता है। अतः 
क्रान्तिसाधन हेतु ग्रहलाघवीय विधि 
चत्वारिशदशीतिरट्रिकुभुवः «Աա qué 
. षट्खाक्षीणि जिनाश्विनोङ्ग विकृती खाव्ध्यश्विन: सायनात्‌ | 
खेटाद्‌ दोलंवदिरळवक्रमगतोऽङ्कोऽसौ तदूनागता- 
च्छेषध्नाद्‌ दशलब्धियुक्‌ दशह्ृतोंऽशाद्योपमः स्यात्‌ स्वदिक्‌ ॥ 
४०।८०।११७।१५१।१८१।२०६।२२४।२३६।२४० ये क्रान्तिंसाधन के लिये 8. 
अंक पठित हैं। सायनग्रह के भुजांश में १० का भाग देने से लब्धि तुल्य 
उक्त अंकों में गरांक होता है। गतांक एवं मग्निमाङ्धों के अन्तर को ան 
शैषांशों से गुणाकर लब्धि का दशमांश վարչ सम्बन्धिफल में जोड़कर १० का 
भाग देने से թ अंशादि सायनग्रह जिस गोल में हो उस दिशा को क्रान्ति 
होती है । 
सूर्य का आयनवल-- | 
५1१४ ՈՂՂՎԿ + २३९६।१० = ६1७॥५२॥३५, भुजांश > ७१५२।३५ 
७ 1५२१३५” - १०, छन्त्रि = ० = गताङ्क 
गताङ्क का फल = ०, UN अङ्क का फल = ४०, अन्तर = ४० 


७।५२।२५ १८ ४० = ३१।३०।२० 





२० 
AA = ३।९।२ = A दक्षिणाक्रान्ति 
२४ — ।६।२ - 
A = NE = ०।२६।४ सूर्यं का आयनवल 
चन्द्र का आयनबल-- 


१।२१।५५।३६ + २३।६।१० = २।१५।४।४६ सायन चन्द्र 
सुज = २।१९।४।४६, भुजांश = ७५।४।४६ 


७५॥४,४६ : म | 
> թեզ = ७, फल = २२४, गत ऐष्यान्तर = १२ 
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जेष = ५1४४६ | Ն»: = ६।५:४३ 


AS = २३।०।३४ चन्द्र की उत्तराक्रान्ति 
A = ०१1१४5 आयनवल 
ՀԼՏ:2 का ՀԱԶՎՎԺ--- 


७।११।१४।२४ + २३।६।१० = ८।४।२३।३४ 
भुज = २।४।२३।३४= ६४°।२३'।३४” = gal 
६४।२३।३४ 
२० 


६ अङ्ग का फल = २०६, गतगम्यान्तर = १८ 
( ४।२३।३४% १८ ) =+ १०=७।५४।२५ 
(२०६+ ७।५४।२५) + १०=२१।२३।२६ मङ्गल की दक्षिणाक्रान्ति 
4 २४- ( २१।२३।२६ ) 3 -+ ४८ = ०।३।१६ आयनबल 
युध का आयनवल -- 
_४।२६।२२।१२ + २३।६।१० = ५।२२।३१।२२ सायनवुध 
७।२८।३८ = वुध का भुजांश 
७।२८।३८ = १०, छ० = ०, शेष = ७।२८।३८ गतगम्यान्तर ८४० 
( ७।२८।३८>% ४०) + १० = २६।५४।३२ - 
(5-Ի २६।५४।३२ ) + १० = २।५६।२७ बुध की उत्तशक्रान्ति 
( २४+- २।५६।२७ ) + ४८ = ०।३३।४४ बुध का आयतबल 
गुरु का आयनवल-- | 
१०।१०।३८।३८ + ՀԱՅԱ» = ११।३।४७।४८ सायनगुर 
अुजाश २६।१२।१२ = १०, लब्धि = २, शेष = ६।१२।१२ 
२ अङ्कु का फल = ८०, अन्तर्‌ = ३७ 
{ (६:१२।१२ ) 2८३७ | + १० = २२।५७।८ 


Թ. ६, शेष = ४।२३।३४ 
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८०+ २२।५७।८ 
२० 
(२४१०।१७।४३ ) = ४८ = ०।१७।८ गुरु का आयनबल 
शुक्र का आयनवछ--- 
५।७।१७।४ + २३।६।१० = ६।०।२६।१४ सायनशुक्र 
भुजांश ०।२६।१४ -+ १० लब्धि = ०, शेष = ०।२६।१४ 
लब्धि का फल = ०, अन्तर = Yo 
_(०]२६।१४) X ४० 


= ջօլ 914344 की दक्षिणाक्रान्ति 





= २४४५६ 
२० 
NS = ०।१०।३०शुक्र की दक्षिणाक्रान्ति 
२४ ०।१०।३०  २३।४६।३० a 
TA = Հշ = ०।२६।४७ 
शुक्र का मायनवलः 
शनि का आयनबल-- 
४।२८।१४।२ + २३।६।१० = ५।२१।२३।१२ 
AA - लब्धि = ०, शेष=८।३६।४८ 


लव्धि का फल = ०, अन्तर = ४० 

( ८।३६।४८% ४० ) = १०= ३४।२७।१२ 

( 5 Ի ३४।२७।१२ ) = १०= ३।२६।४३ शनि की उत्तराक्रान्तिः 

(२४-३।२६।४३ ) -+ ४८ = ०।२५।४२ शनि का आयनबल 
अथ आयनवळचक्रम्‌ - 








सू. च. सं. q. 3. णु. श. 
०।२६।४ ०।१।१४ ०।३।१६ ०।३३।४४ १०।१७।८ ०।२६।४७ ०।२५।४२ 
ग्रहाणां चेष्टावलं नेसर्गिकबलूआ-- 


ध्यस्पष्टयुतेदलोनितचलं चेष्टाख्यकेन्द् कुजात्‌ 
स्याच्चैत्तदुभगणाच्च्युतं षडधिक षड्हुच्च चेष्टाबलम्‌ | 
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स्यादेकोत्तररूपमद्रिविहुतं नेसगिक स्याद्वलम्‌ 
मन्दारज्ञसुरेज्यशुक्रशशभृत्तीदणद्य॒तीनां क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 

| अन्बयः--मध्यस्पष्टयुतेदेंळोनितचळं कुजात्‌ चेष्टाख्यकेन्द्र स्यात्‌ | 
ՀՎ चेष्टाकेन्द्रं षडधिकं चेत्‌ तदा भगणाच्च्युतं षड्ह्ृत्‌ चेष्टावछं स्यात्‌। 
एकोत्तरं रूपं अद्रिबिह्ृतं क्रमात्‌ मन्दारज्ञसुरेज्यशुकशशश्रत्तीदणद्यतीनां 
नंसर्गिक चळं स्यातू | 

व्याख्या--मध्यस्पष्टयुतेदलो = मध्यस्पष्टप्रहयोगस्याधमूनित 
चलं - शीघ्रोच्चं, कुजात्‌-कुजमारभ्य चेष्टाख्यकेन्द्र स्यात्‌ । तत्‌ 
चेष्टाकेन्द्रं षडधिकम्‌ = षड्राशिभ्यो$धिकं तदा भगणाद्‌ = द्वादेशराशि- 
'तश्च्युतं = शुद्ध ՎԱՎ चेष्टावलं स्यात्‌। एकोत्तरं रूपं AE = 
सप्तमिर्भेक्तं क्रमात्‌. मन्दारज्ञसुरेञ्यशुक्रशाराश्चत्तीक्षणद्युतीनां नेसरगिकं= 
स्वाभाविकं बलं स्यात्‌। यथा-रूपं=एकं सप्तमक्तं मन्दस्य बलम्‌, «Վ 
रूप्यं सप्तमिर्भक्तं भौमस्य ՀՎ, रूपत्रयं सप्तभिभॅक्तं qual बलमेव- 
Ad ՎՎՎ वोध्यम्‌ | 

चेष्टावछोपपत्ति:--कुजादयः पञ्चताराग्रहा नीचासन्ने वक्रतामुपयान्ति । 

“उद्गयने रविशीतमयूखो वक्रसमागमगाः परिशेषाः । 

विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्रष्टितवीयेयुता: परिकरप्याः ॥? 

इति वराहमिहिरोक्तेन भौमादयो սոն वक्रतां प्राप्ते विपुलविम्ब॒त्वा- 
च्चेष्टाबढसहिता भवन्ति। तत्र परमनीचासन्ने परमबिम्वत्वाच्चेष्टावल 
परमं रूपमितम्‌ 1. तत्र शीघ्रकेन्द्र षडराशिसमम्‌। ततश्चाप्रे क्रमेण बिम्व- 
स्यापचयाच्चेष्टाबळस्याप्यपचयः, परमोच्चस्थाने बिम्बस्याल्पत्वाच्चेष्टा- 
बढाभावस्तत्र तु शीघ्केन्द्रं शून्यसमम्‌ । अत एव शीघ्रोच्चप्रह्मन्तरयो- 
डँद्धिवशाच्चेष्टाबढबृद्धिः सिध्यति। तेन शीघोच्चम्रहान्तरं चेष्टावळ- 
केन्द्रत्वेनोक्तम्‌। शीप्रोच्चम्रदवान्तरज्ञानाथ “षडधिकं भगणाच्च्युतम्‌?' 
इत्युक्तम्‌ | ततोऽनुपातो यदि षड्रारितुल्येन शीघ्रोच्चम्रहान्तरेण रूपमितं 
चेष्टाबलं ळभ्यते तदेष्ठशीघोच्चम्रहान्तरेण किमितोष्ट चेष्टाबळम्‌ = 


CA) | एवं पद्चताराम्रहाणां चेष्टाबलं 


सिध्यति । रवेशचेष्टाबलं आयनबढतुल्यसेव । अतो आयनवलं द्विगुणितं | 
तदा रवेश्चेष्ठाबळसहितमायनबळं भवति। एवभेव चन्द्रस्य चेष्टाबल पक्ष- 
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बलसमं भवति | तेन पक्षबलं द्विगुणितं चन्द्रस्य पक्षबळसहितं चेष्टावळं 
Cy 

जायते । अथात्र . स्पष्टग्रहस्थाने “मध्यस्पष्टयुतेद्‌ळं? यदुक्तमाचायण 

तत्रागम एव प्रमाणम्‌ | | 


नैसर्गिकबलोपपत्तिः--"शकुबुगुशु चराद्या वृद्धितो Հազա» . इतिं 
वचनप्रामाण्यात्‌ शन्यादयो प्रहा वृद्धिक्रमेण बलिनो भवन्ति। तत्र सवी- 
पेक्षया सूयेबिम्बं विपुळम्‌ । तेन सूर्येस्याधिकं वलं रूपमितम्‌। शनेविम्बं . 
सबीपेक्षया लघुः, अतः ՀԱՅՑ रूपसप्तमांशसमं } भवितुमहत्येव | 
ततो द्विगुणितसप्तमांशसमं «սխա, त्रियुणितसप्तमांरासमं युधस्य 
व्वतुर्गुणितसप्तमांशसमं गुरोः, पञ्चगुणितसप्तमांशसमं शुक्रस्य, ष ड्गुणित- 
सप्तमांशसमं. चन्द्रस्य, सप्तगुणितसप्तमांशसमं रवेश्च बढ भवति । तत्र 
सर्वदा स्थिररूपस्वादस्य बळस्य नैसर्गिकवळमिति संज्ञा विद्यते । 

Fo टी ०--मध्यम ग्रह एवं स्पष्टग्रह के योग के आधा (ոմ) को 
शीघ्रोच्च में घटाने से भौमादि ՎԱԿ ग्रहों का चेष्टाकेनद्र होता है। यदि 
शीघ्रोच्च में योगार्ध को घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में 
घटाने पर चेष्टाकेन्द्र होता है । ` चेशकेन्द्र में ६ का भाग देने से भौमादिग्रहों 
का चेष्टाबल होता है। ( रत्र का Հազ» आयनवल के तुल्य होता है। अतः 
आयनबल को द्विगुणित करने पर रवि का चेष्टावल सहित आयनवल होता है । 
इसी प्रकार चन्द्र का पक्षबल के तुल्य ही चेशवल होता है। अत; पक्षबल को 
द्विगुणित करने पर चन्द्र का चेष्टावल सहित पक्षबल होता है। एक से ७ तक अंकों 
को एथक्‌-एथक सात से भाग देने पर क्रम से शनि, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र 
एवं रवि का नँसगिक बल होता है । अर्थात्‌ १ में ७ का भाग देने पर शनि 
का, २ में ७ का भाग देने पर मङ्गल का इसी तरह सभी ग्रहों का नैसगिक बल 
होता है। | | 


' उदा०--उक्त श्लोक में मध्यम एवं स्पष्टग्रह तथा ՀՈՓՈՀՎ का उल्लेख El 
इन विषयों का ज्ञान थोड़ा कठिन है। जिज्ञासुओं के ज्ञानार्थं एवं एलोक में 
वणित विषयों के ज्ञान हेतु संक्षिप्त विवेचन दिया जाता है | 
| मध्यमग्रह--प्रहों की गति एकरूपवेग से मानकर अभीष्टदिन में ग्रहों की 

जो राश्यादि स्थिति है, उसे मध्यमग्रह कहते है । अहगंण का साधन कर 

अनुपात द्वारा मध्यमग्रह का साधन होता है । २ मिय 

अहर्गंण--दिनों के समूह का नाम अहगंण है। सृष्ट्यादि, कल्पादि, 
इष्टयुगादि अथवा इष्शकाब्द से अहगंण का साधन होता है। सिद्धान्त एकं 
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करण ग्रन्थों में अहगंणसाघन की विधियाँ वर्णित हैं। ովա साधन को संक्षिस- 
विधि निम्नांकित ¡— 


“शाको नवाद्रीन्दुऋशानुयुक्तः कलेभवेदव्द्राणो व्यतीतः 
कल्यादव्दगण:प्रभाकरहतश्चत्रादिमासेयुतः ॥ 


Թ: खाद्विहताप्तयुक-सुरहतेलेब्धाधिमासयुतः ।- 
खत्रिऽनः सतिथिद्ठिधा शिवदतत्रिव्य़ोमशेळोद्‌धृते = 
हींनो ळब्धदिनावमेः सितनिशार्द्ध सावनो5हगेणः ॥” 
अभीष्टशक में ३१७६ जोड़ने पर कलियुगादि से गताब्द होते हैं। कलि- 
गताव्द को १२ से गुणाकर च॑त्रादिगतमास ( चैत्रशुक्छ प्रतिपदा से वेशाख कुष्ण 
अमावास्या तक १ मास, ज्येष्ठ कुष्ण अमावस्या तक २ मास, इस तरह गणना 
करें ) जोड़ने पर Վոն गतमास Վւ इसे तीन स्थानों पर ԿԹ 
अन्तिम स्थान पर ७० का भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में जोड़कर 
योगफल में ३३ का भागदेकर लब्धि को प्रयम स्थान में जोड़े यह चान्द्रमास 
होगा इसे ३० से गुणा कर गततिथि जोड़ने से गततिथियाँ होती हूँ । इसे दो 
स्थानों पर रखें। द्वितीयर्रान पर ११ से गुणाऋर ७०३ का भाग देने से जो 
लब्धि हो उसे प्रथम स्थान में घटावें तो राश्र्यर्घ कारिक सावनाहुर्गण होता हे । 
चार गणना हेतु अहगंण में ७ वा भाग देने से एकादिशेष में शुक्रादिवार होते हूँ । 
विशेष---जिस ՀՎ मलमास लगा हो उस वषं मलमास से पूर्व का अहर्गण 
साधन करना हो तो पूर्ववषं बी अपेक्षा वर्तमान वर्ष में अधिमास का मान 
अधिक आता हो तो पूर्व वषं तुल्य हीं अधिमास का ग्रहण «ՀԼ अधिमास के 
वाद के मासों में अहगंण साधन करने में पूर्वबरष तुल्य ही यदि अधिमास आए 
तो १ अधिक अधिमास गणना कर | 
अधिमास के वाद अहर्गंण साधन में गतचंत्रादिमास गणना में अधिमास 
का ग्रहण नहीं होगा | मध्य में «ոպ साधन करना हो तो गततिथि ग्रहण में 
अधिमास की गततिथियों का ग्रहण होगा । 


श्री शमसंवत्‌ २००७ शक्र १८७२ आश्विन कृष्ण षष्ठी सोमवार का अहुगेण 
साधन | 


E ( १८७२-- 3298 )>८ १२ » +५ गतमास --६०६१७ गतमास 

$ ६०६१७क+ ( ६०६१७- ७० ) y +२३ 

[ ६०६१७+ १ ६०६१७+ ( ६०६१७--७० ) } + ३३ | >८ ३०५- 
१८७४४०० 


ճջ 
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[ १८७४४०० + २१ गततिथि )>८ ११ ]--७०३ -- २६३२६ 
१८७४४२१ - २६३२९ = १८४५०६२ = ՅԵԱՎ 
१८४५०९२ +७ शेष --४ अतः सोमवार वार गणता भी ठीक है । 
सोमवार के अर्धरात्रि में सावनाहर्गण सिद्ध हुआ | 


इसी अहगंण बो युगीयग्रहमगण से गुणाकर युगीयसावन दिन से भाग 
देने पर मध्यमग्रह सिद्ध होंगे। सभी ग्रहों के युगीय ग्रहभगण पठित हैं। 
युगीयसावनदिन सूयंसिद्धान्तानुसार १५७७६१७८२८ है । कल्पकुदिन अथवा 
युगकुदिन में कल्पीय अथवा युगीयग्रहभगण तो अहगंण में क्या ? यही अनुपात 
सध्यमग्रहसाधन के लिये सिद्ध है | 
ˆ अहगंणोत्पन्नमध्यमग्रह में ग्रन्थान्तरों में बणित संस्कार के द्वारा स्पष्टग्रह का 
साधन होता है । 


अहगेण से ग्रहों का मध्यमसाधन-- 
रविमध्यम = _१८४१०६२% ४३२०००० = ५।१७।३४।२३ 
२५७७६१७८२८ 
रावि हो शुक्र एवं वुध का मध्यम तथा मङ्गल गुरु और शनि का शीघ्रोच्च 
होता है । 
न्द्रमध्यम = १८४१०६२ ५७७५३३३६ = २।१।९६।५ 
२५७७६१७८२८ 
सङ्गरमष्यम- -१८४९०६२९२२६६८३२ 
१५७७६१७८२८ 
२८४५०६२ % १७६३७०६० 
२५७७६१७८२८ ՛ 
१२८४५०६२ १९ ३६४२२० 
११७७६२१७८२८ 
शुक्रशो धोच्च= २८४५०६२ % ७०२२३७६ 
२५७७६१७८२८ 
शनिमष्यम = _१८४५०६२% १४६५६८ 
१५७७६१७८२८ . 
सिद्ध मध्यमग्रह लंका के अर्घरात्रिकाछिक हुए । इष्टकालिकः मध्यमग्रह- 
साधन हेतु चालन एवं ग्रहों की मंघ्यमा गति के वश चालन सम्बन्धी फल को 
मघ्यमग्रह में संस्कार करने से इष्टकालिक मध्यमग्रह होंगे | 


|| 


८।२३।५७।४६ 


बुधशो घ्रोच्च= 21312018 


| 





-१०।१०।२३।४७ 


| 


गुरुमध्यम २ 


४।२७।२६।४८ 


= ४।१८।३५।५८ 
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„ बुघशोत्रोच्च नट २३१७१५६” - २ ।४७।५७=३। ०।२६। ६ 
॥» मध्यम गुरु= १०।२०।२३१।४७ - ३१२५” = १०।२०।२०।२२ 
3. शुक्रशीघ्रोच्च = ४२७१।२९।४८” — १।५।४६ = ४।२६।२४। २. 
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नैसर्गिकचळसाधन-- 
१ -- ७ > ० ८३४ शनि का नैसगिक बल 
२+ ७= ०।१७।६ मङ्गल ,, 99 99 
२ + ७ ०।२५।४३ ՅՅ , ,, „, 
४ - ७ ०।३४।१७ गुरु 1१ y २१ 
५ -- ७ ८ ०।४२।५१ शुक्र ,, Ս Մ 
६ ՇՀ. ०।५१।२६ चन्द्र 13 ११ 7 
७ = ७ - ११०० रवि ,, "yy 

अथ युद्धादिबलम्‌-- 


युद्धे. बाणवियोगहत्खचरयोवी यंक्ययोरन्तर 
स्वं सौम्यस्थखगे ql च यमद्किसंस्थस्य कुर्याडले । 
सद्रष्ट्यङि प्रयुगुग्रदष्टिचरणोनं Յակ नेत्‌ ॥ 
अन्बयः-खचरयोः युद्धे बीर्येक्ययोः बाणवियोगहृत्‌ ua 
भवति। सोम्यस्थस्य वले स्वम्‌ , यमदिक्संस्थस्य बले क्षय कुयोत्‌ । 
सद्दष्ट्यङ्स्रियुक्‌, उग्रषटष्टिचरणोनं खेटथीय भवेत्‌ । 

_ व्याख्या-खचरयोः = भौमादिपञ््ताराम्रह्ाणामन्यतमयो हंयो ग्रहयोः, 
युद्ध = राश्यंशादितुल्यत्वे युद्धळक्षणसंजाते सति तयोर्वीये क्ययोः=साधित- 
ՎՅՎԹԳՎՎ: अन्तरं बाणवियोगह्ृत्‌ = ग्रहयोद॑ क्षिणोत्तरान्तररूपशरान्त- 
रेण भक्तम्‌, Վա भवति। तत्‌ सौम्यस्थस्य = उत्तरदिकसंस्थस्य 
बले स्व = धनम्‌ , यमदिकूसंस्थस्य = दक्षिणदिकसंस्थस्य वले क्ष॒यं = 
ऋणं कुयोदितिशेषः। शरान्तरं त्वेकदिशोरन्तरेण भिन्नदिशोर्यो शेन 
भवति, तथा च यस्य ` ग्रहस्य यदूदिक्शारो भवति स ՀԱՊՀ वोध्यः। ' 
एकदिशस्थयोडयोग्रेहययोयंस्य म्रहस्याल्पः शरः स तदूभिन्नदिकस्थो 
भवतीति सुधी भिर्बिभाव्यम्‌ | एवं पू्ीनीतबळं सद्दृष्ट्यङ्घियुक्‌ - झुभ- 
प्रहदृष्टियोगचतुथाशेन युक्तं उम्रइष्टिचरणोनं = पापग्रहदृष्टियोगचतुर्थाशेन 
हीने काये तदा खेटबीये = ոա भवेत्‌ । 

'उपपतिः-भोमादिपञ्जताराम्रद्वाणामन्यतमयोमहयो राश्यंशादितुल्यत्वे 


अहयुद्ध भवति । तत्र अहयुद्धे सोम्यस्थस्य अहस्य जयचशाच्चेष्टाबलवृदभि- 
योम्यस्थस्य ग्रहस्य पराजयवशाच्च चे्ठाबळद्दानिर्भवति। सौम्यस्थस्य 
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ग्रहस्य यावदैव वढाधिक्यं तावदेव दक्षिणरथस्य ग्रहस्य वलाल्पत्वमिति 
सिद्धमेव । 


अत्रैककळातोऽल्पे शारान्तरेऽन्तराभावः «Աու तत्र दक्षिणो- 
त्तरान्तराभावेन जयपराजयाभावात्‌ संस्क्राराभावः। ततश्च शरयो; कळा- 
तुल्येऽन्तरे दक्षिणोत्तरस्थतवप्रबृत्तिस्तत्र म्रहदयोवंछान्तरतुल्यो जयः 
पराजयश्च समुचितः | तत्रष्ठशारान्तरेणानुपातो यदि कळातुस्यशरान्तरेण 
वलान्तरतुल्यं वळं ढभ्यते तदेष्टरारान्तरेण किमिति १ अत्रेष्टशारान्तरबृद्धो - 
ISA हासात्‌, हासे च «ոզ: व्यस्तत्रेराशिकेन वळान्तरमेकेनः 
गुणितम्‌ , इष्टशरान्तरेण भक्तम्‌ ल इदं फळं सौम्यस्थस्य HE 
स्य जयित्वाद्‌ वले धनं याम्यस्थस्य प्रहस्य पराजयोक्तेवेले क्षयं यदुक्तं 
तत्समुचितमेव | 





दृष्टिसंस्कारोपपत्तिः-- शुभग्रहरृष्ट । प्रहः बलवान्‌ पापप्रहदष्टश्च निवेळो 
भवति। तत्र चन्द्रगुरुशुक्राः शुभग्रहः, रविभोमशनयश्च पापाः। बुधस्य 
शुभम्रहेण योगे संजाते quel aerea Վ योगे संजाते पापत्व- 
मतः चन्द्र-बुध-गुरु शुक्राश्वत्वारः ՎԿԱ रविकुजबुधशनयश्च 'चत्वारो 
पापा अपि सन्ति। चरबारो शुभग्रहाः पूर्णद्टष्ट्या पशयेयुस्तदा रूपतुल्यंः 
աա धनं भवति । एबमेच यदि चत्वारश्च पापाः पूर्णदृष्ट्या पश्येयुस्तदा 
रूपतुल्यं रृग्वळसृणं भवितुमहंत्येच । अत इष्टदृष्टियोगवदो नानुपातेनेष्ट- 
दृष्टिय्रोगसस्त्रन्थिवळं सिध्यति। तद्यथा- यदि चतूरूपमितेन ( रू ४ ) 
सर्वदृष्टियोगेन रूपं (१) ad ա तदेष्टदष्टियोगेन किमिति 

| _ १>दृष्टियोग | 
४ 


ळब्धफळं शुभदृष्टियोगचतुर्थांशो धनं पापदृष्टियोगचतुर्थाश ऋणं 
यढुक्त तत्समुचितमेव | A 

Zo टी--प्चताराग्रहो के राश्येशादि तुल्य रहने पर ग्रहयुद्ध होता है 1 
जिन दो ग्रहों के राश्यंशादि तुल्य हों उन दोनों ग्रहों के पूर्वोक्त विधि से 
साधित षडबलेवय के अस्तर में दोनों ग्रहों के शरान्तर कला. से भाग देने पर 
` लब्धि तुल्य युद्धवळ होता है। उत्तर दिशा स्थित ग्रह के षड्बलक्य में युद्ध- . 
बल को धन तथा दक्षिण दिशा स्थित ग्रह के षडबलेक्य में ऋण करना चाहिये | 
जिस ग्रह पर जितने शुभग्रहों की दृष्टि हों उन दृश्योग के चतुथाँश को जोड़ना 


२०८ | केशवीयजातकपद्धतिः 
चाहिए, और पापग्रह सम्बन्धि ¿Rar के चतुर्थांश को घटाने से ग्रहों का 
युद्धादिबल सिद्ध होता है | 


ग्रहों का. षड्बलेक्य ज्ञानहेतु स्थानवल, fas, कालबरू निसगंबल, चेष्टाबल 
एवं इग्बळ सबका योग करने. पर षडबलेवय सिद्ध होता El 





रविःका षडूवळेक्य-- चन्द्र का पड्वलेक्य--- 
स्थानबल = , १।२१। ५ स्थानबल = ४ ८। ६ 
Ծա» = ०| ElYo fuga = ०।२०।५२ 
कालबल = श१( Y] Y कालबल = श१३४०।५६ 
निसरगंबल = १। ०| ० Faldas = ०।५१।२६ 
Հերա = ०[२७।१६ Հա» = ०।३७।३२ 
ՀԱՅՏ = + ०।२०।| € ՇՓ = -०।१२। ० 
योग = ४।२२।१७ योग = ७।२६।५२ 
भौम का षड़बलेक्य-- बुध का ՎԱՎՉՎՎ-- 
स्थानबल = २।५४।४२ स्थानवरू = २।५७।२४ 
दिखल = ०।१६। ५ Խա = ०२२३२ 
ԵՎ» = श१।१०।५२ कालबल Հ २।३७,२८ 
* निसर्गबल = ०]१७| E निसर्गबक = ०२५ ४३ 
चेष्टाबल = ०[१७।२५ Հր» = ०।११।१६ 
रग्बल Տ 4-०] ८ ६ हर्बल = +०।२१।३५ 
योग = Ki ७११६ योग = ६।५५।५८ 
शुरु का षड्बढक्य-- शुक्र का षड्बढेक्य-- 
स्थानवल = शर५५५ स्थाननबल = २।३८।५४ 
दिग्बलळ = ०।१६।२४ दिल २ o ८1२६ 
Պա Հ ३।१६। ८ ԳՏ = լոլ ८ 
निसर्गबल = ०|३४।१७ निसर्गगल = ०।४२।५१ 
Հեր» ' = °| ५१४ चेघाबल = o २।३७ . 
ՀԱԾ = —ol ६॥३२ हबल ` = +} ०२०३० 
योग = ५४४२६ योग = ५।१२।२६ 
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शनि का षड्बलेक्य-- 


` स्थानबरू = २।३२।३७ 
दिवल = ०।२२।२० 
कालबल = ०।४०।५२ 
Ծան» = ol ८।३४: 
Հ» Հ 0] RIRS 
हृग्बल = + ०।२१।३६ 
योग = २। ९५७ 


ग्रहों के षड्बलैक्य का साधन कर जिन दो ग्रहों का युद्ध विचार करना हो 
उन दोनों ग्रहों के षड्बलैक्य के अन्तर को दोनों ग्रहों के रूपादिकलात्मक ԿՎ 
के अन्तर से भाग देना चाहिये। लब्धि को उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के 
बड्बक्य में घन (+) तथा दक्षिण दिशा में स्थित ग्रह के षड्बलंक्य में ऋणः 
(-) करने पर दोनों ग्रहों का स्फुट षड्वलेक्य होता है | 


शरसाधन-- 
शरसाधन की विधि ग्रन्यान्तरों में वणित है। यद्यपि सिद्धान्त ग्रन्थों में 
शरसाधन विधि है, किन्तु सुगमता के लिये करण ग्रन्थों के द्वारा साधित 
शर भी व्यवहार के लिये उपयुक्त ही होगा । ग्रहलाघवीय शरसाधन विधि 
निस्ताङ्कित है-- 
खाम्वुधयः खयमाः खजुजङ्गाः खाङ्गमिताः ARA स्युः । 
पातढवाः कुसुताद्‌ बुधशृग्वोर्मध्यमचब्बलकेन्द्रविहीना: ॥ 
कुद्विञ्यब्धियुगाश्चिनो दढचयश्चेत्‌ षडभपुष्ट चळं 
केन्द्रं 'चक्रविशुद्धमस्य भमिताधक्यं लवध्नागतात्‌ | 
fugada कुजात्‌ कुयमलाब्धीन्द्रद्रिमक्त क्रमा-- 
da घृतिरिष्विळा गुणभुबो गोऽच्जा इना द्राकश्रुतिः ॥ 
मन्दस्पष्टखगात. स्वपातरहितात्‌ क्रान्त्यंशकाः केवलात्‌ 
कणौप्ताखियमाहता अथ गुरोश्‍चेल्ळोचनाप्ताः पुनः ।' 


११० केशवीयजातकपद्ध ति: 


स्वाडज़्यूना असजो5छुछादिकशरः पातोनदिक्‌ स्यादसो 
թրա स्यात्‌ कलिकादिकः स्फुटतरस्तत्संस्क्ृतञ्वापम; ॥ 


४०, २०, ८०, ६०, १०० ये क्रमश) भौमादि ग्रहों के पातांश हैं। बुध 
ओर शुक्र के पातांश में अहगंणोत्पन्न मध्यम शीघ्रकेन्द्र घटाने से वास्तव 
पातांश होते हैं। १, २, ३, ४, ४, २, ये शीघ्कणंसाधनार्थं ६ खण्ड पठित हैं | 
कुजादि «ՀԱՎ ग्रहों के शोघ्केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हों तो १२ राशि में 

` घटाकर शेष जो बचे उसमें राशिषंख्यातुल्य ख़ण्डों का योग करे, और अंशादि से 
गुणित अग्रिमखण्ड में ३० का भाग देकर लब्धि को खण्डों के योग में जोइकर 
जो हो उसको ५ स्यानों में रखकर क्रमशः १, २, ४, १, ७ इनमे भाग देकर 
लब्धि को क्रमशः २८, १५, १३, १९, १२ इनमें घटाने से भौमादि ग्रहों के 
MAT होते हैं । 

भोमादिपचतारा ग्रहों के मन्दस्पष्ट में अपने २ पात को घटाकर शेष पर से 
विना अयनांश का संस्कार किये ही “चत्वा,शदसीति" इत्थादि विधि से 
न्ति साधन करके उसमें, अपने २ शोप्रकर्ण से भाग देकर ՏՎ को २३ से 
'गुणा करने पर अङ्गुलादिक शर का मान होता | _ इस प्रकार साधित गुरु 
के शर में २ का भाग देने से, तथा मङ्गल के शर में स्वचतुर्थांश «ա से वास्त- 
विक शर होता है। अङ्गुलादिक शर को ३ से गुणा करने पर कळादिक शर 
Հայ इस साधित शर को मध्यमा क्रान्ति में संस्कार ( एक दिशा में योग 
-और भिन्न दिशा में अन्तर ) करने से स्पष्टा क्रान्ति होती है । 


इस प्रकार ग्रहों का शर साधन करना चाहिये। ոգ उाहरण में बुध 
४२९६।२२।१२ एवं शनि ४।२८।१४।२ है। दोनों का युद्ध नहीं है। क्योंकि 
a बि युति व्यतीत हो चुकी है । 
अथश भावानां त्रिविधवलम्‌-- 
jes भावानां बलमीशजं च नृचतु ष्पादारूय कीटाम्बुजाः ॥११॥ 
नायारूवाथखभोनिताः खड ततो Լորա 
सद्दृश्यंद्धिप्रयुगुग्रदष्टि चरणोन शेज्यग्युक पुनः ॥ 
 _ अन्त्रयः--मावानां ՏԱՎ बम्‌ , चृचतुष्पादाख्यकीटाम्बुजाः 'क्रमेण 
` MA दिग्वीयंबत्‌ बम्‌, तद्युतं स्वामिवळं कार्यम्‌? । 


y 


RA उम्रदृष्टिचरणोनं उनज्ञज्यच्ग्युकू एवं भाववलं स्या तू । 
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व्याख्या--भावानां = तन्वादिद्वादशभावानाम , ईशर्ज बढे = स्वासि- 
अळं स्यात्‌। अथ च नूचतुप्पादाख्यकी टाम्बुजा; = ट्विपद्चतुष्पद्कीट- 
जलचरसंज्ञकराशयो ՀԱՎ: क्रमेण जायाम्व्वायखभोनिताः = सप्तम- 
चतुर्थप्रथमद्शमभाव रहितास्ततो दिग्वीयंबत्‌ यथा दिग्बळमानयनं 
भवति, aa वलं साध्यम्‌ । तद्‌ द्वितीयं Ras भवति। ՀՎՀՀ 
तेन युतं स्वामिबळं «զան. तत्‌ सद्दृष्ख्यडिप्नयुक्‌शुभग्रहदृष्टि- 
योग बतुथाँशायुतम्‌ , उम्रग्नहरृष्टिचरणोनं = पापग्रहरदृष्टियोगचतुर्थाशोन 
Հազ एवं स्व्रामिवळद्ग्यिळयोगो भाववळं भवति । 

उप०--छस्वामिनि वळवति सर्वे बढिनो भवन्ति ախի ՇԱԳ च 
ai ԲԱԹ भवन्ति, तद्वदेव स्वस्वस्वामिवलेनत्रढिनो भवितुमहन्त्येवातो 
“भावानां बड़मी शज” इति यु क्तियुक्तमेवोक्तम्‌। अथ नरराशयो लग्ने 
चलितो भवन्ति, छग्नतः परमान्तरे सप्तमभावे निवळा भवन्त्येब । 

“कण्टककेन्ट्रचतुष्टयसंज्ञा सप्तमळग्नचतुर्थखभानाम्‌। 
तेषु यमामिहितेषु वढाढ्याः कीटनराम्बुचराः पशवश्च ॥ 
इति वराहमिहिरेण प्रतिपादितम्‌ | | 

अत एव नरराशयो यथा यथा सप्तमभावेनान्तरिता भवेयुस्तथा-तथा 
चळयुता भवन्ति । अत एव सप्तमभावस्य नरराशिभावस्य चान्तरेणा- 
नुपातेन भावदिग्बळा नयनं युक्तियुक्तमेव । यथा--यदि नरराशिभाव- 
सप्तमभावयोरन्वरेग षण्‌ मिठेन रूपमितं ( १) बढे ळभ्यते तदेश्ान्तरेण 
'किमिदीक्षान्तर सम्वन्धिबळम्‌ = ( नरराशिमाव स्यमि AA ससमभाब ) X १ 
नरराशिभावदिग्बळम्‌ | 


एतमेव वराहमिहिराचार्योक्तबचनेनेच 'चतुष्पदभावादीनामपि 
भावानां दिग्बढानयनमुपपद्यते । अतः परं सुगमम्‌ | 

fo टो०_—मावों के त्रिविधबल होते ह— 
१--अपने अपने स्वामी का बल २--भावों का ԵՎ» ३--भावों का इग्बल 1 
सांव यदि नरराशि हो तो उसमें सप्तम भाव को, यदि चतुष्पद संज्ञक हो तो 
चतुर्थभाव को, यदि «ԵՎԱ संज्ञक हो तो लग्न को ओर यदि जलचर राशि 
संज्ञक हो तो उसमें दशमभाव को घटाकर दोष द्वारा ग्रहों के दिग्बल साधन की 


ईवाच से भावों क! वल सावन करे | (यदि अन्तर ६ राशि से अल्प हो तो उसी 
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. में, यदि ६ राशि से अधिक हो तो अन्तर को १२ राशि में घटाकर दोष में ६ 
का भाग देने पर लब्धि दिग्बल संज्ञक है | यह भावों का दिग्बल कहा जाता 
है। इस दिखल को भावों के स्वामी के बल में जोड़े और उस भाव पर जितने 
शुभग्रहों की दृष्टि हो उनके योग के. चतुर्थांश को उसमें जोड़े, तथा पापग्रहों के 
दृष्टियोग के चतुर्थांश को घटावे | यदि भाव पर वुघ और गुरुकी दृष्टि हो तो 
उनकी सम्पूर्ण दृष्टि को जोड़े। यह भावों का तृतीय वल «պօ संज्ञक है। इस 
प्रकार भावों का स्पष्टबळ होता है | 

उदा०--भावषों के स्वामी का बल-- 

ग्रहों का पूर्वोक्त सिद्धवल भावों के स्वामी का वल होता है— 


- भावानां स्वामिबळचक्रम्‌- . 
ध, Y सु रि. जा. आ. ध. क, आ. व्य. 
में. वू श. वृ. ՀՎ शु. Վ चं, सू. बु. 
रक ०२२५५ ०४३ छी ५०७६८ RO 
Հ ४४ ७ १२ ५५ २६ २२ ५५ 
५७ ५७ २६ १६ २६ ԿՀ ԿՀ १७ MRSS դարա դաւ eR «Հ. «ՆՀ ՀՀ. 
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१२ ७ ४४ E 
६ २६ 
भावों का दिग्बल | 
इस विषय के ज्ञान हेतु नर, चतुष्पदादि राशियों की संज्ञा ज्ञात होना 
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अथ कश्टेष्रताधनाथ चन्द्राकयोश्चेष्टावळम्‌- 
व्यक्‌न्दुस्त्रिभयुक्तसायनरविश्चेष्टाख्यकेन्द्रे तयो- 
Wai बले कुरु ततः प्राग्बन्नवीर्याय ते॥ १२॥ 


अन्वय:--व्यकॅन्दुः त्रिभयुक्तसायनरविः तयोः चेष्टाख्यकेन्द्रे स्तः । 
ततः गोकष्टरष्टविधौ प्राग्वत्‌ बले कुरु । ते वीयाय न "भवेताम्‌? । 

व्याख्या-व्यकेन्दुः = सूर्योनचन्द्रः, त्रिभयुक्तसायनरविः = त्रिराशि- 
सहितः सायनसूये, क्रमेण तयोः = घन्द्राकयोश्चेष्टाकेन्द्र स्याताम्‌ । 
अर्थात्‌ अकॉनचन्द्रअन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्रम ; त्रिभयुक्तसायनरविः सूर्यस्य च 

चेष्टाकेन्द्र भवति । तत! = ताभ्यां चेष्टाकेन्द्राभ्यां गोकष्ट्रेष्टबिधौ = 
रश्मिकष्टेष्टसाधनविधौ, प्राग्वत्‌ = भौमादिपञ्चताराप्रहाणां चेष्टाबल- 
साधनवत्‌ , तयोश्चन्द्रा्कयोवंले कुरु । ते = चन्द्रार्कयोश्चेष्टाबले Վազ 
न स्याताम्‌ - बढेक्ये उपयोगिनी न भवेतामिति। 


, उप०--रवेः परमोत्तरगमनकाले चेष्टाबळं परमं भवति। तत्र तन्मानं 
रूप-( १) सितम्‌। एवमेव रवेः परमदक्षिणगमनकाले च चेष्टाबलं 
शून्यसमं भवति। तत्र सायनमिधुनान्ते परमोत्तरगमनाद्‌ बलस्य परम- 
त्वाच्चेष्टाबळस्य परमत्वम्‌ , सायनधनुरन्ते च रवेः परमदक्षिणगम- 
नत्वाच्चेष्टाबळस्य शून्यत्वम्‌ । - तस्माच्चेष्टाकेन्द्रमपि ՀՐՎ भवितुमहेति, 
पलु तत्र त्रिभयुक्ततायनरबिणा ԿՎ भवति । ततः चेष्टाकेन्द्रप्रवृत्तिः । 
सायनमिथुनान्ते चेष्टाकेन्द्र षड्राशिसमं भवति, तदपि सत्रिमसायन- 
Վախ भवति। अत एवेष्टकालेऽपि त्रिभयुक्तसायनरवितश्चेष्टाकेन्द्र- 
साधनं युक्तियुक्तमुक्तम्‌। इद्‌ं चेष्टाकेन्द्र PRES व्यवहारोप- 
युक्तम्‌ । यतोहि दक्षिणोत्तरगमनं क्रान्त्यनुरोधेन भवति । अतः क्रान्त्य- 
> सुपातेन चेष्टाबलं सूक्ष्म॑ भबितुमहतीति Rafal एवमेक 
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चेष्टारश्मिपरमत्वे चन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्रं परमम्‌ , चेष्टारश्मिशून्यत्वे च 

चन्द्रस्य चेष्टाकेन्द्र शन्यसमं भवितुमर्हति, «Վ चन्द्राकयोरन्तरा- 
भावे अमावास्यान्ते चेष्टारश्मेरभावाच्चेष्टाकेन्द्रस्याप्यमावः, पूर्णिमान्ते- 
चेष्टारश्मिपरमस्वे चेष्टाकेन्द्रं परमं पड्राशितुल्यं भवितुमहंत्येव । इदं 
ठयर्केन्दुना भवत्यत इष्टसमयेऽपि व्यर्केन्दुबरोनेच चेष्टाकेन्द्रसाधनं 
युक्तियुक्तमेव । चेष्टाकेन्द्रसाधनान्तरं पञ्चताराम्रहाणां चेष्टावळवत्‌ 
सुगममेव ՀՎ साधितचन्ट्रचेष्टावळं पक्षवळतुल्यं भवतिं। अत एब 
पड्वळेक्यसाधनार्थ' पूर्वमेव पक्षवळं द्विगुणितमिति ագ: एवमेव - 
रवेश्चेष्टावळमायनयळतुल्यमत एब पूर्वमेब रवेरायनवळं ढिंगुणितमिति । 
केबळमत्र चेष्टारश्मिकष्टेष्टसाधनार्थमेब चन्द्रार्कयोवेले साधिते न y 
ՀՀԿ, इति सर्वमुपपन्नम्‌ | 


हि० टी०- स्पष्ट सूर्य को स्पष्टचन्द्र में घटाने पर चन्द्रमा का चेष्टाकेन्द्र और 
सायन सूयं में ३ राशि जोड़ने पर सुर्यं का चेष्टाबेन्द्र होता है। इस चेष्टाकेनद् 
से भौमादि पश्चताराग्रहो E से चेष्टावल साधन करे। ( यदि 
चेश्टाक्षेन्र ६ राशि से अल्प हो तो चेष्टाकेन्द्र में ६ का भाग देना चाहिये, 
और यदि Հարո ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर ६ का 
भाग देने से चन्द्र और सूर्यं का चेष्टावल होता है )। इस बलका उपयोग 
, षडबलॅक्य में नहीं होता «Թա चेष्टारश्मि से «7 इष्ट साधन करने में उपयोग 
होता है। 


उदा०--चन्द्र का चेष्टावल-- 
१।२१।५९।३६ 
५।१४।४३।२५ 


स्पष्टचन्द्र 


स्पष्टसुयं 


८ ७१२११ = Հոր 
१२ राशि 


३।२२।४७।४९ = १२ रा० = चे० के० 
( ३।२२१।४७।४६” ) + ६= = ०१८।४८ 
चन्द्र का ՀԱԱՀ ०।१८।४८ 
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सूर्य का]चेष्टावळ-- | 
५।१४।४३।२५ = स्पष्टरवि 
२३। ६।१० = աղա 
६] ७।५२।३५ = सायनरवि 
+43 राशि 
El ७।५२।३५ = चेष्टाकेन्द्र 
१२ रा० 
२।२२। ७२५ = १२ राशि = चे० के० 


( २।२२।७।२५” ) = ६ = ०।१३।४१ 
सूर्य का चेष्टाबल = ०।१३।४१ 


अथ इप्टकषर्टसाधनम-- 
ये चेष्टोचवठे Պոն सेके निजा रझ्मय- 
इभेष्टातुङ्गवलाइतेः पदमिहेष्ट स्यादूबलोनेक 
घातान्मूलमिदं हि कष्टमथ तद्रपं दशायाः फलं 
वीयं इक परथगिष्टकष्टगुणिते इ वैष्टकशहये ॥ १३॥ 


अन्वयः- ये चेष्टोच्चबले Y रसेर्बिनिद्दते सैके निजा रश्मय 
भवन्ति । इह चेष्टातुङ्गबलाहतेः पदं इष्टं स्यात्‌। बलोनेकयोः घातान्मूळं 
 इदंहिकष्टंस्यात्‌। तद्र्पं दशायाः फळं भवति । वीय दृक्‌ च इ एथक्‌ 
' इष्टकष्टयुणिते इष्टकष्टाहये भवतः 
' ©्याख्या-ये चेष्टोच्चबले=रब्यादिग्रहाणां चेष्टोच्चबले ये ՎՀ 
 साधितेते रसेः--घडभि्विनिहृते गुणिते निजाः = स्वकीयाः रश्मयः = 
. ԽԱ भवन्ति। अर्थात्‌ चेष्टाबळानुरोघेन चेष्टारश्मयः, उच्चबलानु- 
_  रोघेन चोच्चरश्मयो भवन्तीत्यर्थः । इह चेष्टातुङ्गबळाहते। = चेष्टावळोच्च 
_ चळ्योघौतासद्‌ं = मूलं इष्ट स्यात्‌। तथा बळोनेकयोः = चेष्टाबलोनरूप- 
 उुङ्गबळोनरूपयोघोताम्मूळं फलं चत्तत्कष्ठं स्यात्‌। दि=पादपूरणार्थमेब | 
अथ द्राफम्‌-तद्रृपं = इष्टफष्टानुरूपं दृशायाः फळं भवति। अथोत्‌. 
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इष्टाधिक्ये शुभफलाधिक्यं कष्टाधिक्ये चाशुमफढाधिक्यम्‌। तत्र 
च इष्टकष्टसाम्ये शुभाशुभफल्योरपि साम्यमेव । «ոա वीर्य = षड्‌- 
वळेक्यम्‌, TEA ढे पृथक्‌ २ इष्टकष्टगुणिते ते इष्टकष्टाहये भवतः | 
अथोदिष्टगुणितमिष्टबळं कष्टगुणितञ्च कष्टचळम्‌। एवमेवेष्टगुणिता 


दृष्टिरिष्टदृष्टिः कष्टगुणिता च दृष्टिः कष्टदृष्टिरिति भवति । 


उप०स्वपरमोच्चस्थाने स्थिते «Հ परमाधिकाः सप्तमिता रश्मिः, 
परमनी'चस्थाने Վ स्थिते սն परमाल्पो रूप-( 4) तुल्यो रश्मिभंचतीति 
प्राचीनानां मतम्‌। तत्रोच्चतुल्ये प्रहे नी'चम्रहान्तरं परमं षड्राशितुल्यं 
जायते; नीचतुल्ये Վն नीचग्रहान्तरं शून्यं भवति। अतो नीचग्रहा- 
न्तरवशेनेव रश्मिसाधनं युक्तियुक्तम्‌ । तत्रानुपातो यदि षड्राशितुल्येन 
नीचम्रहान्तरेण षणूमिता ग्रहरश्मिबृद्धिभेषति तदेष्टनी'चम्रहान्तरेण किमिति 


फिटर सिद्धि १ ( म. ० नी.) SN 


नीचग्रहान्तरं षड्भक्तमुच्चवर्छ भवस्येव। अनया नीचस्थानीया रश्मि: 
रूप-( १) युता जाता इष्टोच्चरश्मिः= 

१--( ६१८ उच्चवर्छ )। एवं षणमिते चेष्टाकेन्द्रे चेष्टारश्मिः = ७, 
शून्ये च चेष्ठारश्मिः= १। अतोऽनुपातेनेष्टचेशाररिम बुद्धिः = 


न म ६५चे० ब०। अत इष्टचेष्टा रश्मि; = 
१--६><चे० व०॥ अत उपपन्नम्‌ । 


इष्टकष्ठोपपत्तिः-स्वोच्चरारास्थिते ग्रद्दे रूपमितं शुभफळं पूणम्‌ , 
अशुभफळं च तत्र शून्यसमं, तत्रोच्चचळमपि पूर्णं रूपमितं जायते | 
नीचस्थे Թ विपरीतम | तत्र षणमिते चेष्टाकेन्द्रे शुभफळं पूर्ण रूपमितम- 
शुभफळाभावश्व । तत्र चेष्टावळमपि ՎԱՎ रूपसितम्‌। शून्ये चेष्टा- 
केन्द्रे अशुभफलं पूर्ण शुभफळं च शान्यं, तत्र चेष्टाबलमपि शुन्यमेव । 
एतेन चेष्टोच्चचढवशेनेब शुभाशुभफल्योईद्विद्वासाविदि विज्ञाय ՀԵԼ 
च्चबळ्योगत ԿՎ झुभाशुभरूपयोरिष्टकष्टयोरानयनं युक्तियुक्तम्‌ । 
अतोऽनुपातो यदि परमोच्चवळचेष्टावळ्योर्योरोन रूपड्येन शुभप.ळं 
पूर्ण रूपमितं लभ्यते तदेष्टबळचेष्टाबळ्योर्यो गेन किमिति EA । 
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१)८( चे० ब०--उ० ब० ) 
Վ 


इष्टम्‌ = | चत्रेष्ठशुभफलोनं ՇՎ कष्ट 
भवत्यतो कष्टम्‌ = १-९० पट ब०) 
Հ-(ՀօՎՀՎՅ व°) 0 २-चे० ब०-उ ब० 
२ २ 


SERLO ES । अत्र वळयोगाधेबलोनेकयोगाधंस्थाने 


स्वहमान्तरात्‌ तद्वातमूळं स्वीकृतम्‌ । तत्र यदि चे० व = 
चे० बज. उ० ब० _ (चे० ब०--उ'० Jo) * चे० JoXIo Jo 
२ XV Jo Վօ5ՀՅօ Jo 


२% चे० Jo Ճ/ Հօ Jo X3o զօ 
र २५/चे० बः र 
= ५/चे० व०>ड० व० अत उपपन्नम्‌ । वस्तुतोडत्र 
बळप्रोगाधे मिष्टम्‌ , बलोनेकयोगार्ध कष्टमित्येव युक्तियुक्तम्‌ | 


महस्य DUDAR महवळम्रहृष्टिबशादेच जायेते। . अत एच 
“बोय इक्‌ प्रथगि2कष्टगुणिते हे चेष्टकष्टाहये” इत्यपि साधुसङ्गच्छते । 


(o टी०--आनोत Հեր» को ६ से गुणाकर गुणनफल में १ जोड़ने पर 
चेष्टारश्मि तथा उचचवल को ६ रे गुणाकर १ जोड़ने पर उच्चरश्मि होती है। 
चेष्टाबल और उच्चबल के गुणनफल का मूल लेने पर इष्ट होता है। चेशबल 
को एक में घटाकर जो हो उसे एक में घटा हुआ उच्चबल से गुणाकर गुणनफल 
का मुल लेने से बट होता है | इष्ट और कष्ट के अनुरूप हो दशा का फल 
होता है। अर्थात्‌ इष्ट यदि अधिक हो तो शुभ फल की अधिकता और कष्ट 
यदि अधिक हो तो अशुभ फल की अधिकता होती है। इष्ट और कष्ट यदि 
दोनों तुल्य हों तो शुभ और SS होते हैं। ग्रहों के पूर्वानीत 
पड्बढँक्य को इष्ट से गुणा करने पर इश्बक तथा कष्ट से गुणा करने पर कवळ 
होता है। ग्रहों की दृष्टि इष्ट से गुणा करने पर इष्ट दृष्टि तथा कष्ट से गुणा 
करने पर कष्ट दृष्टि होती है।. 
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उदा०-- चेष्टारश्सि-- 

सूयं -- { (०1१३४१ ) ५६ } + १= २।२२।६ 

चन्द्र | ( ०।१८।४८ )%६ | + १=२।५२।४८ 
भोम { ( १७२५ ) ५६} + १= २।४४।३० 
बुध -- ( ।११।१६ ) ५६ } + १= २।७-।३६ 
गुरु { (० ५।१४)%६}+ १=१।३१।२४ 
शुक्र-— { (० २।३७ ) %६ ) + १= १।१५।४२ 
शनि { ( ० ՀԿԿ ) %६ )+ १= २।२३।३० 





उच्चरश्मिसाधुन्-- 
सूय-- (el ४१३) २८६ }+ १3 १२५१८ 
चन्द्र-- | (०२६५१ ) १८६ } + २१=३।४१।६ 
भौम-- { ( ०१७१२) ?८६ )+ १= २।४३।१२ ` 
बुध -- | ( ०२७२४) XG }+ १२३४४२४ ` 
गुरु --[ (० ५५६) 2८६ | +- १= १।३५।३६ 
शुक्र --[ ( 51 ३।१७) २८६ }+ १= १।१६।४२ , 
शनि-- { ( ०२१।२२ ) %६ }+ १=३। ८१२ 


A Ք աաա "ար ԱԵ. SE 


इष्टसाधन 

इष्ट=^/ चेष्टावल X उच्चबल 
सूय =\/ ( ०।१३।४१) > ०४१३ ) = ०।०।७।३३ 
चन्द्र -१/ ( गरटाण्ट)%( गरदाएर) 5११२२२८ 
भौम > १/ ( गरणरए ) > ( गरजरर ) 3००१७१७ 

. चुघ= (०१९१६) x (०।२७।२४:) = °।०।१७।३३ 
गुरु=\ (१५।१४) २८( ० ՎԿ) 5०० ५३६ 
शुक्र=\/ (5485) >(० ३१७) 5०५० .३ 
«Յա Արե) ՐԱԿ) =०।०।९ 
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कष्टसाधन-- | 
कष्ट 5 ५/ (ՇՏ) 9 ( १ ՀԹ) 
ՎԱՏ Y ( २१३४) रए २ गत्र) = ०।०।५०।५० 
चन्द्र=\/( १-०।१८४८)१९(२= गरदाष्‌र) = ०।०१६।५७ 
SY (RR ऋ र नरजररा) = ०1४२1४१ 
बुध=/(१=गरराश्द) %(२= गरर) = ०।०।३६।५२ 
गुरु०९/ (२=ग RR) (रर ग पारद) ०।०।५२।१२ 
शुक्र (ՅՈԹ) र (रग शार ) = ०।०।९७।० 
शनि=\/(१- ग MR) A २= नररारर ) = ०।०।४६।३३ 


इष्टबळ्साधन--षड्बलैक्य X इष्ट = इष्टबळ 

` सूर्य- ( ४२२१७ ) X ००८ 5००३५ 

चन्द्र ( ७।२६।५२ ) X ००२२ = ०।२।४४ 

भोम (५ ७१६ )54 १०१७८ ०।१।२७ 

| बुघ — ( ६।५५।५८ ) % ०।०।१८= ०।२। ५ 
| गुरु — (५४४२६ ) 2८ ००६ २२००३४ 
Bs झुक ( ५।१२।२६ )>८ ०।०।३ = ०।०।१६ 

2 शनि-- ( २। ९५७ )>८ ००६८० ।०।१९ 





 कष्टबलसाधन--षड्बलेक्य २८ कष्ट = कष्टबळ 

ԵՏԸ: सूयं -- ( ४२२१७ )?८००५१--०।१।४३ 
चन्द्र-- ( ७।२६।५२ )24 ००1३७ = ०४३६ 
भौम -- ( ५७७१६ ) ?८०।०।४३ -- ०।३।४० 
ՎՎ-- ( ६।५५।५८ )X ००1४० ८ ०1४३७ 
गुरु -- ( ५४४२६ ) > ०।०।५३ = ०[५। ४ 
शुक्र -- ( ९।१२।२६ ) ३८ ००१९७ = ०।४।५७ 
शनि-- (RI ६५७ )?८०।०४७-- ०।१।४२ 
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केशवीयजातकपद्धतिः ` १२६ 
अथ सपवर्गशुभाशमनिणंयाथं' सप्तवर्ग.टकष्सधनमाह-- | 
स्त्रोच्चै रूपं त्रिकोणे चरणविरहित ՎՈՎ त्रयोष्टां- 
शाश्वाधीष्टब इष्टचतयुजि च चरणः स्पात्पमर्चेंड्टमांशः | 
भूपांशो वेरिगेहे5व्यरिभयुजि रदांशश्च नीचे खमीशा- 
दिष्टं गेहे तद्नेकमसदथ ագ कार्य तदैक्ये ॥ १४ Ա 
षड्क्त्योः सप्तसुक्रोष्टयोः. प्रथमयोरिष्टासदैक्ये ոզ 
स्थाप्ये भदलादिषट्सु च ԱՎ वगपानां एथर्‌ । 
कृत्वोक्त्या सदसद्युती - निजनिजे तनिध्न इष्टाशुमे 
वर्गट्‌तत्स्थखगोंजसोः सदसतोर्घातात्पदघ्ने स्फुटे ॥ १५॥ 


अन्बयः-स्वोच्चे रूपं Հազ, त्रिकोणे चरणविरहितम्‌, ԱՅ 
अधम्‌, अधीक्टक्ष त्रयोष्टांशाः, इष्टक्षेयुजि चरण, समक्ष अष्टमांश:, 
AR भूपांशः, अध्यरिभयुजि रदांशः, नीचे खं बढ स्यात्‌। ईशादू 
` इष्ट गेह्दे स्यात्‌ , तदू ऊनेकम्‌ असत्‌ स्यात्‌ । अथ षट्सु दलम्‌ , ՀՀՀ 
कार्य ॥ १४ ॥ सप्तसुकोष्ठयोः पङ्क्त्योः प्रथमयोः इष्टासदेक्ये कृतापे 
'स्थाप्ये Հանց च तदर्धे स्थाप्ये। वर्गपानां प्रथक्‌ उक्त्या सदस- 
य॒ती कृत्वा तन्निघ्ने निजनिजे इष्टाशभे वगंदतत्स्थखगोजसोः aqua 
घौतात्पद्घ्ने स्फुटे भवतः ॥ १५ ॥ द 


व्याख्या--स्त्रोच्चे = स्वोच्चराशो रूपं = एकतुल्यं बळम्‌ , त्रिकोणे= 

' -स्वमूळत्रिकोणराशो विद्यमाने प्रदे चरणबिरहितं= पादोनमेकं बढ स्यात्‌ | 

स्वक्षंगे = स्वराशौ स्थिते ग्रहे अघं =रूपाघंम्‌ , अधीष्टक्षे = स्वाघिसित्र- 

राशो त्रयोष्टांशाः= न्रिगुणिताष्टमांशाः «5 स्यात्‌। ¡RE = 

स्वशन्रुराशो विद्यमाने भूपांशः = रूपषोडशांशाः, अध्यरिभयुजि = अधि- 

शत्रुराशो रदांशः = रूपद्वात्रिशाद्धागः ळं स्यात्‌ । ՏԱՀ = अहेशवशा 

'दिष्टं = शुभं गेद्दे = गृहे भवेत्‌। तदूनेकम्‌ = इष्टोनभेकं गृहेडसत्‌ 
कष्टं स्यात्‌ । अथ = अनन्तरं षट्सु = होरादिषड्वर्गेषु आगतबळं दृळम्‌= : 
अध स्थाप्यम्‌। सप्तसुकोष्ठयोः = सप्तगृहहोराद्रेष्काणसप्तमांशनवमांश- | 
աաա ար «ախ: सुकोष्ठा विद्यन्ते ययोस्ते सप्तमुकोष्ठे ՀՀ: सप्तसु 
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कोष्ठय़ोः, पङ्क्त्योः = शुभाशुभपङ्क्त्योः, प्रथमयोः = गृहस्थानीय= 
कोष्ठयोः, इष्टासदेक्ये = शुभाशुभैक्ये, कृतापे = चतुर्भिंक्ते स्थापये । 
इष्टेक्यं चतुर्भिभंक्तं शुमपङिक्तिगृहकोष्ठे, պաա चतुर्भिभेक्तम- 
शुभपंक्तिगृहकोष्ठे स्थाप्यमिति भाव: भद्‌ लादिपु = होरादिषु षड्वर्गेकु 
च ՀՎԱ = गृहस्थापितशुभाशुभयोरधें दल्ने ՀԱՅ वर्गपानां = 
ग्रहादिसप्तवर्गेशानां, प्रथक्‌ प्रथक्‌ उक्त्या = पूर्वोक्तयक्त्या, सदसद्युती = 
शुभाशुभयोगो कृत्वा तन्निध्ने निजनिज्ञे = इष्टाशुभे कार्य ! ते मध्यमे 
शुभाशुभे भवतः। ते च वर्गेट्तत्थखगोजसोः सदसतोघातात्य- 
qu = पर्गेशवर्गस्थमह॒शुभाशुभवलेक्यघातमूलगुणिते स्फुटे शुभाग्ुभे 
भवतः ॥ १४+ १५ | 


उपपत्तिः--अथेशादिष्टमित्यादेरुपपत्तिर्यंथा -.. शुभाशुभ फळयोयोग 
रुपलुल्यमतो स्वामिवशाद्‌ यदू गृहे शुभं तदूनं रूपं गृहदेऽशुभफलं भवितु- 
महत्येव । तथा च “प्रधानता राशिफळस्य नूनं होरादिवर्गाद्‌ द्विगुण गृहं 
यत” इति वचनात्‌ होराद्मपेक्षया गृहस्य MUERE गृहस्थापितस्य 
वस्य दल होरादिघु स्थापनीयसिति सयुक्तिकमेष । तथा चाम्रे वर्गेश- 
शुभाशुभयोगेन गुणनीयमस्त्यतः कार्ये तद्क्ये इति योगकरणमपि 
युक्तियक्तमेव | 


अथ तदुग्रह्मदिफल चतु्गुणितग्रहफलसमं भवति, यतोहि ग्रहफलार्ध: 
_षड्गुणित त्रिगुणितगृहफलं-- 


E X= होरादिषु षड्वगेषु वर्तते; - 


तदू गृहफढसहित पूर्वोक्तैक्यम्‌ = ऐक्यम्‌ = ग्रहफलम्‌ Xy 
अतो, Հան = गृहफळम्‌ । 


उँ एव शुभाशुभपंकत्योः प्रथमयोरिष्टासदेक्ये कृतापे स्थाप्ये 
इत्यक्तम्‌ | दोरादिषु अधं पूर्वोक्तविधिनात्रापि समुचितमेव |. तथा'च 
भावाधिपे बळ्युक्ते सति भावस्थमहफलं सकलं भवत्यत एब वर्गेशस्य' 
सद्सदक्यनिजनिजे इष्टाशुभे गणिते ते भध्यमशुभाशुभे ग्रहीते। एवं 
वर्गेशवर्गस्थशुभाशुभबलूबशादेव SU यदि 
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वर्गेशबर्गेस्थयोमेहयो: परमशुभाशुभवल्योगेन रूपद्वयेन (Հ) सम्पूर्ण 

फल रूप-( १) तुल्यं आप्यते तद्देषटवर्गस्थवर्गेशयोः शुभाशुभवल्योगेन. 

किसितोषटवढ्योगानुपातेनेष्टफलम्‌- - | 

> ( वर्गस्थशुभवळम्‌ + वर्गेशशुभवळम्‌ ) 
eS 

= २ ( बरस्थशुभवलम्‌ ¬+ वर्गेशशुभवलम्‌) ` 


O त्ता 
एवम्‌ , अशुभवळयोगाचुपातेनाशुभफलं भवति । तत्र अशुभफल्म 
` १ % (बग॑स्थ अञ्जुभबलम्‌?८ बर्गेशअशुभवलूम्‌) 
Հ 


5 ॐ ( वर्गस्थ अशुभव०>वर्गेश अशुभव० )। 

अतो आभ्यां गणिते पूर्वोक्तञ्जुभाशुभे स्फुटे भवितुमहंतः | 

हि० टो०--ग्रह अपनी उच्चराशि में स्थित हो तो रूप ( १ ) तुल्य वल 
प्राप्त होता है। अपने मूलद्रिकोण में स्थित हो तो चतुर्थांश रहित अर्थात्‌ तीन 
चरण ( १- ४ = օխԿ ), अपनी राशि में स्थित हो तो आधा (१-३) बल, 
अपने अधिमित्र की राशि में स्थित हो तो त्रिगुणित अष्टमांश ( ०।२२।३० ) 
अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो चतुर्थांश ( १ = ०१५ ) बल, समराशि 
में स्थित हो तो अष्टमांश ( 3 = ०।७।३० ) बल, 1 की राशि में स्थित हो तो 
षोडशांश ( ३६०० RIVA) वल, अधिशत्रु की राशि में स्थित हो तो बत्तीसवाँ 
भाग (ՇԽ) वल ( १३ = ०।१।५२ ) एवं नीचराशि में स्थित होतो 
शुन्यबळ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ՀՈՎ वश साधित बल गृह स्थान का शुभः 
वल होता है। उसको एक में घटाने पर गृह स्थान का अशुभ बल होता है ।. 
होरादि षड्वगं में गृहवत्‌ जो बल आवे उसका आधा स्थापन करना चाहिए | 
पुनः सप्तवर्गस्थ बलों का योग करे। सात-सात कोष्ठक के शुभ एवं अशुभ की 
दो पङिक्त लिखकर शुभपङिक्त के प्रथम ( गृह कोष्ठक ) में. उपरोक्त ոպ 
का चतुर्थांश ओर अशुभपङ्क्त के प्रथम ( गृह कोष्ठक ) में अशुभैवय का चतुर्थांश 
रखे। होरादि षड्वर्ग में गृह स्थापित बल का आधा स्थापन करना चाहिये | 
पुन। वर्गेशो के एथक्‌-एृथक्‌ शुभाशुभ के योग से दृथक्‌ एथक इष्ट कष्ट को गुणा 
करने पर मध्यम शुभाशुभ होता है। वर्गेश एवं वगंस्थ दोनो ग्रहों के शुभाशुभ 
बलों के घात का मूल स्फुट शुभाशुभ होना है । 


~ 
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वर्गेश शुभयुति गुणित शुभपङिक्त साधन-- 

ग्रह जिस ग्रह की राशि में हो उसके शुभपङ्क्ति के योग से ग्रह के गृहादि 
शुभपङ्क्त को गुणा करने पर ՀՎԱ शुभयुति गुणित शुभपङ्क्ति चक्र में ग्रह का 
गृहादि में फल होता है। जैसे रवि बुध के गृह में है। बुध का शुभवलयोग 
०।५६।१४ है। रवि का शुभपङ्क्त में गृह में फल ०।६।३७ है। अतः 
दोनों का गुणा करने पर फल ०।६।१ हुआ । अतः वर्गेश शुभयुति गुणित शुभ- 
पङ्क्ति चक्र के रवि के गृह में ०।६।१ लिखा जायेगा 1 इसी प्रकार रवि चन्द्र 
की होरा में है। चन्द्र का शुभचक्र में योग १।३५।७ ՀՎ का घुभपद्धिक्त होराचक्र 
में फल ०1४1४८ है । दोनों का गुणा करने पर गुणन फल ०।७।३७ है । अतः 
होरा के कोष्ठक में ०।७।३७ लिखा जायेगा | इसी प्रकार द्रेण्काण आदि में होगा । 
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चक्र में ग्रह का 


वर्गेशाशुभयुतिगुणिताशुभपङ््त 3 
गृह में है। बुध का अशुभबलयोग 
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1 अशुभयुतिगुणित अज्जुभपङ्क्तिसाधन-- 
ग्रह जिस ग्रह की राशि में हो उसके տրզառ के योग से ग्रह के गृहादि 


अशुभपङ्क्त को गुणा करने पर व 
गृहादि में फल होता है। जैसे रवि बुध के 


दोनों 


अषुभयुतिंगुणित 
इसी प्रकार 


गृह में फल ०।५०।२४ है | 
गुणनफल २।३४।२२ हुआ । अतः ԿԽ अ 


२।३।४६ है। रवि का अशुभपङिक्त के 


को गुणा करने पर 


रवि चन्द्र की होरा में है। चन्द्र का अशुभचक्र में योग २।३४।२३ है। रवि 


अशुभर्पाङ्क्त चक्र के रवि के गृह में २।३४।२२ लिखा जायेगा । 
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चरे शतरस्थम्रहयो रिष्टगुणितषड्बळेक्ययो घो तमूलमू-- | 

ग्रह जिस ग्रह के गृहादि सप्तवर्ग में हो उसके इष्ट गुणित षड्बलेक्य को ग्रह के 
इष्टगुणतषडबलंक्य से गुणा कर मूळ लेने पर “बर्गेशतत्स्थग्रहयो रिष्टगुणितषड्‌- 
बलैवययोर्घातमूलम्‌? इस चक्र में ग्रह का गृहादि वर्ग में फल होता है। जैसे रवि 
बुघ के गृह में है । दृष्टयुणित बुध का षड्वलेक्य ०।२।५ है । इसे इष्गुणितसूयं 
का षड्बलँक्य ०।०।३५ से गुणा कर मूल लेने पर ०।०।१ यह सूर्य के गृहस्थान 
में फल हुआ। इसी प्रवार सूये चन्द्र की होरा में है । अतः इश्गुणित चन्द्र का 
पड़वलेवय ०।२।४४ को इध्गुणित रवि का ՎՏՎԵՎՎ ०1०३५ से गुणा कर मूल 
लेने पर ०।०।१ फल होरा स्थान में होगा । इसी प्रकार सप्तवर्ग में फल सभी 
ग्रहों का आनयन होता है | as 





सपष्टार्थचक्रम्‌- 

सू. Վ. पप A ո. ՏՊ 
7. ००१ १०१ ००१ ००२ ००० ००१ ०००० 
हो, ००१ «Թէ गगर गगर ००० «լօ ०११ 
द्र, ००० ०१०१ ०१११ ००२ १०१ ००१ ०११ 
स. ००१ ०१०२ ००२ ००१ १०१ ००० ००० 
न. ०।०।० ००३ ०।०।० ०[०।१ ०१०० -ololo ००१० 
ՃՆ ००० ००१ ०।०।१ ०।०।२ ००१ ००० ०१०१ 
व्रि, ०१०० ००१ ००१ ०१. ००० ००१ ००० 





बर्गेशतत्स्थप्रहयो! कष्टगुणितवड्बलेक्ययोघोतमू छम्‌-- 

ग्रह जिस ग्रह के सप्तवर्गों में हो उसके कष्टयुणित षड़बलैक्य को ग्रह के कष्ट- 
गुणित षडबलेक्य से गुणा कर मुळ छेने पर “वर्गेशतत्स्थप्रहयों: कष्टगुणित- 
षड््लक्ययोर्घातमूलम्‌'? इस चक्र में ग्रह का गृहादिवर्ग में फल होता है। जैसे 
सुर्य बुध के गृह में है। बछ्गुणित बुध का षडबलैक्य ०४२७ है। इसे कष्ट- 
गुणित सूर्य के षडबलेक्य ०1३४३ से गुणा कर मुल छेने पर ०1०1४ यह गृह स्थान 
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में फल होगा । इसी प्रकार ՀՎ चन्द्र की होरा में है । कष्टगुणित चन्द्र का 
ՎՏՎԳՎՎ ०।४।३६ तथा «զնա रवि का पड्बलँक्य ०।३।४३ दोनों को 
गुणाकर मुळ लेने पर ०1०1४ यह होरा स्थान का फल हुआ । इसी प्रकार 
अन्य वर्गे ԿՎ ग्रहों का आनयन होगा | 





स्पष्टार्थचक्रम्‌ 
ցամա անանկ क य अ. 
पू... ՅՅ पा Խան. 
ग. «օխ ०५ ०११४ १०४ गगर ००६५ «աթ 
हो. ००४ ०१०४ ००४ ०१०४ ००४ ००५ ०२३ 
द्र, ००२ १०३ ००४ ००४ १०५ २००५ २००२ 
स, ००४ ००४ ००४ ००३ ००४ ०१०४ օլ5|2 
न, ००४ ००५ ००४ ००५ ००३ ००५. ००३ 
हा. ००२ ०१०३ ००४ १०४ ०१०५ ०१०४ "३ 
त्रि, ००४ ००३ ००४ ००५ ०११५ ०१०५ ००३ 
स्फुडशुमसाधन-- 


ग्रहों के “वर्गेश शुभयुतिगुणित शुभपङ्क्तिचक्र? के गृहादिसप्तवर्ग का फल एवं 
“बर्गेशतत्स्थग्रहयोरिष्टपड्वलैक्ययोर्घातमूलम्‌?? इस चक्र के गृहादिसप्तवर्ग का फल 
इन दोनों को गुणा करने पर स्फुटशभचक्न में गृहादि वर्गों में फळ होते हैं । 
यथा--रवि का ०६।१ एवं ०1०१ का गुणा करने पर ०1०1० यह स्फुटच क्र: 
में गृह का फल है । इसो प्रकार सभी ग्रहों का आनयन होता है । 


प्रकृत उदाहरण के स्फुटशुभचक्र Վ चन्द्रनवांश का फल ०।०।१ तथा 
दोष ग्रहों के स्वगं का फल शुन्य | 


'स्फुटाशुभसाधन-- 


“वर्गेशाशुमयुतिगुणिताशुभपङ्क्ति चक्र» के गृहादि फलों एवं “वर्गेशतत्स्य- 
ग्रहयोः कछगुणितषडबलंक्ययोर्घातमूलम्‌'? इस चक्र के गृहादि फ़लों को गुणा 
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करने पर स्फुटाशुभ होता है | यथा रवि २।३४।१७ एवं ०।०।४ को गुणा 
'करने पर ०।०।२ यह गृह स्थान का अशुभ फल हुआ । इसी प्रकार सभी ग्रहों 
का साधन होता है । 


स्फुटाशुभ चक्रम्‌ 


ՏՎ चन्द्र मंगल वुध गुरु शुक्र शनि 
गृ, ०।०।२ ००६ ०।०।६ ०।०।१० ०।०।६ ०।०।११ ०।०।६ 
El. ०।०।४ ०।०।४ ०१०३ ०० ४ ००६ ०० Y ०१०३ 
द्रे. ०।०।३ ०।०।३ ०।०।१ ०० ४ ००७ ०।०। ६ ०१०२ 
Y. ०।०।५ ०।०।३ ०।०।३ «Փօլ Y ०।०५ ०० Y ०।०।३ 
न, ०।०।५ ००४ ००४ ०० ७ ००५ ०० ७ ०।०।५ 
द्वा. ०।०।३ 51913 ०१०५ गण ४ ००७ ०० ४ ०1०३ 


त्रि. ००६ गगरे ०१०४ गण զ .००८ गण ७ ००४ 





थोगजायुर्दायस्यामितायुर्दायस्योदाहरणपूर्वकमंशायुःसाधनार्थ' चेशा- 
गुणकादिसाधनम्‌-- 


ककीन्दरिज्ययुतोदये aña केन्द्रे ञ्यरीशतरै- 
रायुविंद्रथमित हि योगजमिहान्यत्रोच्यतेऽथोन्मितम्‌ | 
AURA सरूपकिरणाडिप्रश्वेत्रयोर्घा विभू- 
'गोञ्ध' चैष्टिकतुङ्गसम्मवणुणौ तद्वातमूले स्फुटः ॥१६॥ 


- अन्वयः-कर्कीन्दरिञ्ययुतोद्ये बुधसितौ केन्द्रे उयरीशेतरेस्तदा अमित- 
मायुविद्धि। अन्यत्र योगजमायुविंद्धि | अत्रोन्मितमायुरुच्यते । चेत्‌ 
किरणास्व्यल्पास्तदा सरूपकिरणाङिघः, चेत्त्रयोध्बी विभूगोऽध चेष्टिक- 
लुङ्गसम्भवगुणो भवत: | तद्घातमूल स्फुटः स्यात्‌ | | 

MMS = चन्द्रगुरुसहिते «ԵՊ बुधसितो= - 


Ը 
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चुधशुको Յոջ स्थितो भवतस्तथा ञयरीरोतरेः= तृतीयषष्ठेकादशेष्त्रितरे; 
सूर्येभौमशनैश्चरेश्चेत्तदा योगेऽस्मिन्नमितायुर्विद्धि = जानीहि। अन्यत्र 
अन्यस्मिःअन्थे योगजमायुर्वि्धि | अस्मिन्म्रन्थे उन्मितम्‌ = गणितारातमायु- 
रुच्यते । चेद्यदि किरणाः = पूर्वसाधित चेष्टोचचरश्म यस्ञ्यल्पाः = ञ्यूना- 
स्तदा सरूपकिरणाङिघरः। चेद्यदि किरणास्त्रयोध्वोः  ज्यधिकास्तदा 
चिभूगोऽर्घं = रूपोनकिरणाधं चैष्टिकतुज्ञसम्भवगुणो भवतः ( चेष्टारश्मि- 
वशाच्चेष्टागुणकः, उच्चरश्मिवशाच्चोच्चगुणक इति ) । तद्धातमूळं = 
चेष्टोडचगुणकयोघीतमूळं स्फुटः = स्फुटगुणकः स्यात्‌। 
उप०--प्रहस्थितिंबशाद्‌मितायुर्भवतीत्यत्र प्राचीनाचायोणां वचनमेव 
अमाणम्‌। अथ चेष्टोच्चगणकोपपत्तिः- 


८६ SE CTA 
EA «ա ՎԱՏՎ सयलुप्किरणाच | 
चपयन्ति स्वादयान्नारतं यातो रविजशुक्रो॥ | 
तथा च-“वक्रोच्चयोस्त्रिगणितम्‌” इति वराहमिहिरा'चायोक्तिस्त्र्यंशायुषि . 
परमोच्चस्थाने त्रितयं गुणः, परमनीचस्थाने चोर्धहानिभवति। एवभेव 
परमोच्चस्थाने सप्रकिरणाः परमनीचे च रूपमितो रश्मिः स्यात्‌ । नीचा- 
ՀՅ यत्रेकरश्मितुल्योपचयस्तत्र हान्यभावो यत्र च रश्मिद्वयोपचयस्त- 


चाध गुणोपचयोऽत एवानुपातो यदि रश्मिद्नये रूपा गणस्तदा रूपो- 
नरश्मिभिः क इति = 


- > ՀԱՅԵՐ»: = E १) արարի 
मितगुणो युत इष्टगुण: = 


(ԺԿ-1) 2 E (रश्मि+१) इति 
OCR त्रयाल्पे 


“ रश्मिसंज्ञाते Խան. ररिमत्रयाधिक्येऽनुपातो यदि रश्मित्रयाधिकै- 
अतुर्मि तेडिमितों गुणस्तदेष्टरश्मित्रयोनरश्मिभिः क इति = 


| २> ՀԵՆ pus ३) - (ՀԵՀ) रप २) अनेन फलेन 
रूपमितो गुणो युतो जात इष्टराणः। अतो | 
इष्टगुणः = १+ र्य = E एवमेव, | 
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परमवक्रस्थानेऽपि बोध्यम्‌। तद्वातभूळं स्फुटो भवतीति पूर्ववदेवः 
चोध्यम्‌ । 

हि० टी०--जन्मसमय में बक लग्न में चन्द्र और गुरु विद्यमान हों, qu 
और शुक्र केळ ( १, ४, ७, १० ) में विद्यमान हों और शेष ग्रह (այոր 
शनि ) तृतीय, षष्ठ, एकादश ( ३, ६, ११ ) स्थान में बिद्यमान हों तो अमितायु 
` “योग होता है। योगसम्बन्धी आयु अन्यत्र ग्रन्यो से ज्ञात करें | इस ग्रन्थ में 
गणितागत आयुर्दाय कहता gl चेशगुणकसाधन--.7वंसाधित रश्मि यदि ३ से- - 
अल्प हो तो रश्मि में १ जोड़कर योगफल का चतुर्थांश ग्रहण करना, यंदि पूर्व 
साधितरश्मि ३ से अधिक हो तो रश्मि में १ घटाकर आधा करने से चेश्टारश्मि 
द्वारा चेश्गुणक एवं उच्चरश्मि द्वारा उच्चगुणक होता है | चेष्टा एवं उच्च. 
दोनों गुणों के घात का मूल स्फुटगुणक्र होता है । 
उदा०--स्फुटगुणक साधन-- 


सूयं 7 A. = ३२२६ = ०५०।३२ = चेष्टागुणक 


( २२५१८ + १) > Y = ०।३६।२०= उच्चगुणक.- 
(०६०३२) > ՇԱ = ० ०।४३ = स्फुटगुणकः 
चन्द्र (२।५२।४८ + १) ५ ४ = ०५८१२ = चेष्टागुणक ः 
(३४ ६ - १) + २ = १।२०।१३ = उच्चगुणक. 
/(०९८।१२) > (शार नइ) = ० १। ८ = स्फुटगुणक 
भोम _ (RARO + १) + ४ - ०।५६। ८ = चेष्टागुणक 
(२४२।१२ + १) + ४ = ०।९५।४८ = उच्चगुणकः 
VARO ऋ Raro = ०। ०५६ = स्फुडगुणकः 
उप — (२ ७३६ + १) + ४ = ०।४६।५४ = चेष्टागुणक 
(२४४२४ - १) + २ = १।२२।१२ = उच्चगुणकः 
(०४३५७ Rar = ० १। २ = स्फुटगुणक्र 

युर ¬ ( १।३२।२४+ १.) + इ Է ०।३७।५१ = चेष्टागुणक । 
( १३५३६ -- १ ) +४ = ०१३८।५४ = उच्चगुणकः 

V (RT ७027१०5 - ०।०।३८ = स्फुटगुणक: 
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शुक्र = ( १]१५४२--१) + ४ =०।३३।५५ = चेष्टागुणक 
( १।१६।४२-. १) + ४ =०।३४।५५ = उच्चगुणक 
Y (०।३३।५५% ( ०।३४।५५) = ० ०।३४= स्फुटगुणक 
शनि --( २।२३।३०+ १) ४ = ०।३५।५२ = चेष्टागुणक 
(३।८।१२-१) = २ =१। ४। ६ = որթ 
४ (०।३५।५२) ८१ १४ ) ८० ०४८ = स्फुटगुणक 





चेष्टागुणकचक्रम्‌ 
सू, Վ मं. बु. वृ. զ. զէ, 


५० ५८ १५६. ४६ ३७ इश ३५ 
१ १२ Հ ७५४ ५१५ ԿԿ ԿՀ 
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'अथाश्रयशुणकसाघनम्‌- | 
यः स्वाधीष्टसुहत्समायधिरिपोच गे धृतिश्वेषिला- 

विश्याङ्कपुणुणा «Հ क्ियुणिता योगः ա हरेत्‌ । 

तडे पडवसुगो ञ्यमद्धतिजिनै; पड्घ्नैक्च वर्गोत्तम- 
स्वाशत्र्यशगते सदा रसगुणेः स्यादाभ्रयाख्यो गुणः || १७॥ । 
अन्वय:--यः स्वाधीष्टसुट्दत्समायधिरिपोर्व गे स्थितस्तस्य क्रमात्‌ शतिः | 
इष्विळा-विश्व-अङ्क-इषु-ग॒णाः अङ्का; स्थाप्याः, Te द्विगुणिताः स्थाप्याः | 
Պող क्रमात्‌ षड्वसुगोंऽशुमद्‌ धृतिजिने: षड्घ्नैः हरेत्‌। वर्गोत्तम- व. 
'स्वाशत्र्यशगते सदा रसगुर्णेः हरेत्‌ । एवं कृते आश्रयाख्यो गुणः रयातू। | 
व्याख्या--यो प्रदः स्वाधीष्टसुहत्समार्यधिरिपोर्वों > ग्रहहोरादि- 
'सप्तवर्गे स्थितस्तस्य क्रमात्‌ TE, इष्विळाविश्वांकेषुगुणाः= क्रमेण अष्टादश- | 
'पद्चद्श-त्रयोदश-नव-पन्न-त्रीण अङ्काः गृहृहोरादि ` वर्गेषु स्थाप्याः। ˆ 
अर्थात्‌ ՀԱՅ वृतिः = १८, अधीष्टभे इष्बिलाः १५, मित्रभे विश्च = १३ | 
-समभे अङ्काः = 8, अरिभे इषवः = १५, अधिशन्नुभे गुणाः ३ अङ्का 
स्थाप्याः । तत्र गृ = ग्रहवर्गे द्विगुणिता; स्थाप्याः होरादो च «Թար. 
«Հ स्थाप्याः । यथा--स्वग्रहे षट्त्रिंशत्‌ = ३६, स्वहोरादावष्टाद्‌श = १८, 
अधिमित्रग्रदे त्रिंशत्‌ = ३०, अधिमित्रहदोरादो पञ्चदश = १५, इति ज्ञेयम्‌ । 
एबं सप्तवगस्थापिताङ्कानां योगः कार्यस्त योग तद्भे = तेषा स्वाधीष्टुद्ृरस 
मादीनां भे = गृहेः स्थिते महदे सति क्रमात्‌. षड्वसुगो्युमद्‌ धृतिजिने: վ 
पड्घ्नेः = A ( अथात्‌ स्वगृहे षड्गुणितषड्भिः ( ३६) , | 
अधिमित्रगृहे षड्घ्नवसुभिः ( ४८), far षड्गुणितनवभिः (५४), | 
समराशौ षड्गुणितद्वादशमिः ( ७२) शत्रुभे षड्घ्नधृतिमि; ( १०८ », 
अधिशत्रभे षड्गुणितजिनै: ( १४४ ) भजेत्‌ । तथा च वरोत्तमस्वांश- 
ՀԱՂ: अहे सदा रसगणैः = षट्निराता तं योगं भजेत्‌। एवं कृते 

लब्धिराश्रयाख्यो गुणः स्यात्‌ । . 


E a होरादयः षड्वगोस्तुल्यभागा एव । तथा च 
हीरादिबगोद्‌ ढ्विगुण गृह यत्‌” इति वचनेन राशेद्िगुणखादष्टौ | 
-चगोस्तेनाष्टभक्तो गुणो होरादिवर्गेबु भवितुमहति । तथा च गृहस्थाने 


० १ >< २ ad 4 > 
'िगुणिवाष्टमांशः = - ४ स्थाप्य: । एवमेव “बर्गोत्तमे स्वभवने | 
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स्वनवांशके च स्वच्यंशके aa द्वितयं निरुक्तः” इति बचनेन- 
ՅԱՅ गुणः २, पूर्वोक्त्याऽष्टभक्तः = > >अय॑ गृहादिके बगर 
स्वकीये द्विको गुणः" 2२, इत्याद्युक्त्या द्विगुणित 


३६ 
aqua रुणः एवमेवाधि मित्र गृहे गु Վ 


ծ Հ १ ३ 

Y 4 ०-०० A պատա առատ a 
डेः “0 ०. ३ ५१, 
अय —=— $ A ळा o O տատա 
अधिसित्र गुणकेन > गुणित १६२३ "३८ 


अधिमित्रहोरादो गुणकः | ԿՎ मित्रगृह गुणः १,. अष्टभक्तः - । अयं 


“Tar անոր इत्यादिना मित्रग्रहगुणकेन AS अनेन गुणितः = 
१३ 23 
2-4 5८२४ मित्रहोरादो गुण: । एवमेव सप्तबगंगुणाङ्गा हराख्चो- 
ՀԱՅ राशिस्थाने “होरादिवगौद्‌ aa զվո यतः! इति वाक्यादूः 
Թող: कार्य एव। अथ च वर्गोत्तमस्वांशस्वञ्यंशगते «Հ पूर्वयुक्त्या 
He R८१ 
गुणः २, अयं चतुर्भेक्तः ՀԷ अतोऽचुप्रातो यदि Հազար . 
गुणकेन तत्तदूहोरादिगुणो छभ्यते तदा ( ३ ) अनेन किंमिति गणास्ताबन्तः 
पाठपठिता एब हरस्थाने षट्त्रिंशत्‌ ३६ अङ्का उपपद्यन्ते। अत एबः 
“सदा रसगणः” इत्युपपद्यते । 
हिं०टी०-अपने वर्ग मे ग्रह रहने पर १८, अधिभिन्र के वर्ग.में १५, मित्र 
के वर्ग में १३, सम के ՎԱՏ, शत्रु के वर्ग में ५, अधिशत्रु के वग में ३, 
होरादि षडवर्गो में अंक स्थापित «ՀԼ गृहस्थान में उक्त अंकों को द्विगुणित 
कर स्थापित करे । सम्पूर्ण ՀԱՅ योग कर ग्रह अपनी राशि का हो तो ३६ 
से यदि अधिमित्र की राशि में हो. तो ४८ से अपने मित्र की राशि में हो तो ५४ 


से अपने सम ग्रह की राशि में हो तो ७२ से अपने शत्रु की राशि में हो तो १०८ 
तथा . अपने अधिशत्र की राशि में ग्रह स्थित हो तो १४४ से उक्त योग में . 
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भाग देने से आश्रय गुणक होता है । ग्रह स्वनवांश अथवा वर्गोत्तम नवांश या | 
'स्वद्रेकाण में स्थित हो तो योगाङ्क में केवळ ३६ का भाग देने से आश्रय गुणक E 
'होता है | ॥ 
उदा०--आश्रयगुणकसाघन-- | 
सुय बुध के घर में वंठा है। बुध रवि का मित्र है। मित्र के घर में १३ 4 
Հան: गृहस्थान में द्विगुणित ag लिखना चाहिये। अतः रवि के गृह | 
स्थान में २६ ՀԳ लिखा जायगा । इसी प्रकार सूयं चन्द्र की होरा में है। चन्द्र 
रवि का सम है । सम में ६ अङ्क होने से रवि के होरा कोष्ठक e अङ्कु लिखा 
जायगा । द्रेष्काण विचार से रवि शनि के द्रेष्काण में है। शनि रवि का | 
'सम है। अतः रवि के द्रेष्काण कोष्ठक में ६ अङ्ग लिखा जायगा | ախ. 
'चक्र में रवि बुध के सप्तमांश में है। बुध रवि का मित्र है। अतः रविके . 
'सप्तमांश कोष्ठक में १३ अङ्क लिखा जायगा। इसी प्रकार रवि के नवमांश 
कोष्ठक विचार से रवि शुक्र के नवमांश में है। शुक्र रवि का अधिशत्रु है। | 
अत; रवि के नवमांश कोष्ठक में ३ अङ्क होगा। द्वादशांश चक्र में रवि शनि ८ 
'के द्वादशांश में है। शनि रवि का सम है। अत: रवि के द्वादशांश कोष्ठक | 
में ९ अङ होगा। त्रिशांश में रवि गुरु के त्रिशांश में है। गुरु रवि का | 
सम है। अतः նախ कोष्ठक में & अङ्क लिखा जायेगा । इसी प्रकार अन्य | 
ग्रहों का सभी वर्गो' में साधन करना चाहिये । 
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सुर्य--सुर्य अधिमित्र की राशि में है । अतः योग ७८ में ४८ का भाग 
देने पर օԹՎ १३७३० हे । अतः रवि का आश्रय गुणक = 
१।२७।२० हुआ | 
चन्द्र--चन्द्र स्वनवांश में है। अतः योग ८१ में ३६ का भाग देने पर 
चन्द्र का आश्रयगुणक = २।१५।० हुआ | 
'भौममङ्गल अपनी राशि का है। अतः योग १०६ में ३६ का भाग देने 
पर मङ्गल का आश्रयगुणक = २।५६।४० हुआ । 
बुष-खुध अघिमित्र की राशि में है। अतः योग ८६ में ४८ का भाग 
देने पर बुध का आश्रयगुणक = १।४७।३० हुआ | 
गुरु--ग्रुरु शत्रु की राशि में है। अतः योग ६३ में १०८ का भाग देने 
पर गुरु का आश्रयगुणक = ०।३५।० हुआ | 
शुक्र--शुक्र अधिमित्र की राशि में है। अतः योग ६४ में ४८ का भाग 
देने पर शुक्र का आश्रयगुणक = १।५७।३० हुआ । 
शनि--शनि सम की राशि में है | अतः योग ८३ में ७२ का भाग देने 
पर शनि का आश्रयगुणक = १॥६]१० हुआ | 


आश्रयगुणकबो धकचक्रम्‌ 





३७ १५ ५६ ४७ ३५ ५७ ९ 
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अथाश्रय गुणके संस्कारविशेष, कम्मयोग्यणुणकमंशायुर्दायोपगिनो 
दायांशाश्वाह-- | 
चेद्वर्गोत्तमपूव गोऽध्यरिसुहृद्‌भे तद्गहाङ्कात्‌ त्रिपड- 
लब्ध्योनो युगरीष्टभेऽब्धिनवकाप्त्या स्वे समे केवल 
कार्यस्त्वाश्रयक; स तत्स्फुटहतेमूलं स॒ योग्यो վ: 
ՀՎ च Հաս खयुगहच्छेषा इहांशायुषः ԱՀԱ 
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अन्बयः-चेद्‌ वर्गोत्तमपूर्वगो भवेत्‌ तदा तद्गृहाङ्कात्‌ त्रिषड्लव्ध्या 
 आश्रयगुणकः अध्यरिमे ऊनः अधिसुहृदभे युक्‌ , अरीष्टभे वर्गोत्तमपूर्व- 
गश्चेत्‌ तदा ՎԱՎ अब्धिनवकाप्त्या छब्धोनो युगाश्रयगुणकः ՀԼ: | 


तथा स्वे समे वा ग्रहो भवेत्तदा केबळः आश्रयगुणकः | तत्स्फुटहतेमूल _ | 


स योग्यो शुणः स्यात्‌ । इह खेटानां तनोढेवाः च खयुगहृच्छेषा अंशा- 
युषो भवन्ति | 5 


व्याख्या--चेदू यदि ग्रहो वर्गोत्तमपूर्वगो = वर्गोत्तमनवांशस्वनवांश- 
स्वद्रेष्काणेष्वन्यतमस्थो भवेत्तदा तद्गृहाङ्गात्‌ = गृहवगंस्थापिताङ्कात्‌ , 
त्रिषड्ढब्ध्या = त्रिषष्टिभक्तलब्धफल्लेन क्रमेणा श्रयगुणक ऊनो यक्‌ अथोतू. 
अधिशन्नुराशो a ऊनोऽधिमित्रराशौ स्थिते ग्रहे «Գ: कायं इति शेष: । 
एवं अरीष्टभे «Ա . अथोद्वर्गोत्तमपूर्वगश्चेच्छत्रु मित्रग्रहे भवेत्तदा 





गृहाङ्कात अव्धिनवकाप्त्या = चतुणेवत्या ढब्ध्योनोयुगाश्रयगुणकः कार्यः | - 


तथा वर्गोत्तमपूबंगः «ՀԱՎՆ समे = समराशौ वा अहो भवेत्तदा = 
पूर्वसाधितएवाश्रयगुणको भवेत्‌ । तत्स्फुटहतेमूलं- आश्रयगुणकस्पष्ट- 
गुणकयोघोतान्मूलं स योग्यो गुणः = कर्मयोग्यो गुणो भवति । इह 
_खेटानां -प्रह्मणां, तनोः = ढग्नस्य ळवा: = अंशाः, खयुगहच्छेषा अंशा- 
युषो दायांशा भवन्ति । द 


उप०--यदि वर्गोत्तमादिस्थानेष्वन्यतमस्थानस्थितो ग्रहोऽध्यरिभे 





भवेत्तदा “यः स्वाधीष्टेत्यादिना” गृहगुणकः =. ञी 


तथा च अध्यरिभे त्रयोनगांशाः ६ * ) न्रिगुणितसप्तमांशो वास्तवशुणः 


w 
स्यात्‌ । अतो वास्तवगुणः = 


गृहाङ्क? इ _ Հոթ 
इक = ३X (१-४) 


३६ 
Տ պա 
२६ ३६३२८ ७ 


108 զոր 
२६ ६३ 


| एतेन अध्यरिसे गृहाङ्कात्‌ त्रिषडळव्ध्योन 
इत्युपपद्यते । तथा च “नगांशका रुद्रमिता अधीष्टराशो” इति «ա | 


कै 
MAS ո 
A A 


"शी ५८४1 
ह आह हल... ծ. 


Es “र. 


Pe oT EN N 


sc 





केशवीयजावकपद्ध तिः १४५ 
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अधिमित्रभे वास्तवगुण ՀՀ 30 Հ == 


गृहाकु , गृहाङ् 4४ զար, TUE 
CET ३६. ա | पेग 


अधिसुहृदूभे vaga त्रिषष्टिलव्ध्या यक्‌ ՀՀՎՎՎ भवति। तथा च 
“TEE मुच्छे नांशा नवाश्विनः” 
र इति वचनेन सित्रराशी वास्तवगुणः 


EIA E ( १+ 5) JUE, गृहाङ्क १८८ 


३६ २१ ३६ ՀՏ ३६ >< २१ 
TUE լ JUEXA Վա Հավատ , ग्रहांक 
ՀՇ १८५ ३६ ५४२ ३६ 


स्वल्पान्तरात्‌। ԿՎ “कुदूव्यंशका विश्वमिता aaa” इतिवचनेन 
शत्रुभेऽव्धिनवकाप्त्योन इत्युपपद्यते। अथ समभे रवराशौ च रुप- 
गुणत्वात्‌ “केवलः? यथागत एवाश्रयगुण इत्यपि साधुसडगच्छते է 
घातमूळं स्फुटं भवत्येव । 


दायांशोपपत्तिः- प्राचीनाचायाणां बचनभ्रामाण्यात्‌ “अ्हभुक्तनवांश- 
राशितुल्यं? आयुर्वषप्रमाणमिति सिध्यति । अतो सुक्तनवांशज्ञानार्थ- 
agua भवति। यदि त्रिंशादंशेनंब नवांशसंख्या लभ्यते तदा ग्रहटमन- 
सुक्तांशः किमिति म्रहलझभुक्तनवांशासंल्या। सा च राशीनां ազ աթ 
द्वादशभिभक्ता, अतो թ: = 
ՀԱԱՀ. ՉԱՎ Հարախ तुल्या अंशायषो 
३००९ १२ ४० शो Գ १ 
( दायांशाः ) भवन्तीत्युपपद्यते । 


हि० टी ०--यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्वनवांश अथवा स्वद्रेष्काण में स्थित होकर 
अधिशत्रु की. राशि में स्थित हो तो गृहाङ्क को ६३ से भाग देकर लब्धि को 
आश्रयगुणक में घटाने से वास्तव आश्रयगुणक होता है। यदि वर्गोत्तमनवांश, 
स्त्रनवांश अथवा स्वद्रेष्काण में स्थित होकर अधिमित्र की राशि में स्थित हो तो 
लब्धि को आश्रयगुणक में जोड्ने से वास्तव आश्रयगुणक होता है। यदि ग्रह 
२० 


१४६ केशवीयजातकपद्धतिः 


աք DAWES Մխո" 


` शत्रु की राशि में स्थित हो तो Ժաժ को ६४ से भाग देकर लूव्य्रि को आश्रय- 
गुणक में घटाने से तथा मित्र की राशि में स्थित हो तो लब्धि को जोड़ने से 
वास्तव आश्रयगुणक होता है। यदि ग्रह सम की राशि अथवा स्वगृह में हो तो 
` केबल पुर्वसाधित आश्रयगुणक ही ग्रहण करना चाहिये | आश्रयगुणक और . 
स्फुटगुणकों के घात का मूल लेने पर कमंयोग्यगुणक होता है। लग्न अथवा ग्रह 
को अंशात्मक बनाकर ४० का भाग देने से शेष आयुर्दाय ( दायांश ) होता है। | 
उदा०--चन्द्र स्वनवांश में स्थित होकर शत्रु की राशि में है।' अतः 
चन्द्र के गृहाङ्क १० में ६४ का भाग देकर लब्धि ०।६।२३ को चन्द्र का आश्रय- 
गुणक २।१५।० में घटाने पर शेष २।८।३७ चन्द्र का वास्तव आश्रयगुणक 
हुआ। शेष ग्रहों का पूर्व आश्रयगुणक में संस्कार नहीं होगा । 
%/आश्रयगुणक X स्फुटाश्रयगुणक = कमंयोग्यगुणक 








कर्मयोग्यगुणकबो धचक्रम्‌ 
सू, न्‌ म, व, q y श | 
१ २ Հ १ ० १ १ १ 
३७ १२ ५६ ४७ ३५ ५७ € | 
३० ४८ ४० २० ० Հօ १० | 


दायांशसाधन-- 
लग्न अथवा ग्रह का अंशादिमान + Yo = दायांश (ՀՎ) 


दायांशबोधकचक्रम्‌ | 
पा रड ननम जि जिवित 
सु. Հ. में. बु. वू.  . शु. श, 7: 


३४ ११ २१ २६ ३० रे७ २८ ३४ 


४३ ५५ १४ २२ ३८ १७ १४ १२ 
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अथ चक्रार्धहानिमाह-- 

पड्भाल्पे सति खेचरोन उद्येऽस्यांशोदतेःखा ग्निभि- 

्त्वेकाल्पेऽस्य च खाग्निभाजितलषैः सौम्यो नितेत्वर्थितेः | 

ऊना ՎՈՎ एकमे हविवहुषु त्वेकस्य वह्णोजसः 

कार्यस्तद्गुणिताः स्वदायजलवाश्वकाथहानिस्त्वियम्‌ ॥१९॥ 

अन्वयः—खेचरोने उद्ये पड्भाल्पे सति अस्यांशोद्श्वतैः खाभि- 
भिरूना भूगुणः स्यात्‌ । एकाल्पे चास्य खाम्निमाजितळवेः ऊना भूगुणः 
स्यात्‌। सौम्योनिते उदये «ԹԳ खाभ्षिभाजितळबेः ऊना qua 
भवति। एकभे द्विवहुषु तु एकस्य बह्वोजसः गुणः ՀԱԱ तदूशुणिताः 
स्वदायज्ञलवाश्चक्राधेहानिभँवेत्‌ । ॒ 

व्याख्या-खेचरोने = प्रहोने उद्ये = लग्ने षड्भालपे सति अस्य = 
यड्भाल्पस्य छग्नोनखे चरस्यांशोद्धृतेः खाग्निभिरूना भूः =एको զտ: 
ՀՈՎ: षडधिके ग्रहोनोदये हानिर्नेति सिष्यति। तथा च प्रह्दोनोद्ये 
एकालपे सति अस्य  खाझिभाजितळचेः = त्रिंशदूभक्तांरीरूना quae 
भवति। सौम्योनिते= शुभम्रद्दोने उदये तु अर्थि तेः 5 दृळितेरंशोद्शवतेः 
खाभ्निभिः अर्थितः खाभिभाजितळवेबी ऊना भूगुणो भवति। पकभे = 
एकराशौ दविवहुषु = हिड्यादिषु «ՇՎ सत्सु एकस्य वह्णोजसः अधिक- 
चस्य गुणः Պա: न तु सर्वस्य। तदूगुणिताः स्बदायजबाः कार्याः, 
इयं 'चक्राधेहानिभवेत्‌ । 
उप०--- 
“सवोधे त्रिचरणपञ्चषष्टमागाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम्‌ । 
सत्स्वर्ध' इसति तथेकराशिगानामेकांऽशां हरति बढी तथाद्द सत्यः 1» 
इति प्राचीनाचायोणां वचनप्रामाण्याहम्ाद्व्ययस्थाने स्थिते पापम्रहे 

आयुषः सर्वांशः क्षीयते | एवमेव ढग्नतः ԱՎ गते च शुभग्रह आयुषोऽ- 
Հար हरति। तत्र खेचरोनोदयो राशितुल्यम्‌। एवभेव «ա 
एकाद्शस्थाने स्थिते पापेऽर्घांशो नश्यति। तत्र तु ग्रहोनट्मो राशिद्दय- 
तुल्यः, दशमे च स्थिते ग्रहे ग्रहोनळम़स्य प्रमाणं राशित्रयमितम्‌., तत्र 
ञयंशहानिः, नवमे पापग्रहे तु इयोरन्तरं राशिचतुष्टयं, तत्र चतुर्थाशहानिः। 
एवभेव. यथा-यथा अन्तरं बघते तथा-तथा आयुषो हा निहरवृद्धिभवत्यतो५- 
ՀՎԱ यदि त्रिंशदंशैरेको हरस्तदेष्टखेचरोनोद्यांशे क इति इष्टरः= 


१४८ केशबीयजातकपद्धतिः 
ԱԱ: | अनेन रूब्धफल्लेनायुलेवा भक्ता जाता हानिळवाः = 


आ० अ०%२० լ अनेन फलेन हीना आयुषांऽशा जाता इष्टायुळंबाः 








३० Yo 
= आ० ajo HA अ०२९३० __ ३० अ०> आ० HATO ՅԼ24 ३० 
३० Yo go o १ 
_. Alo अं० ( ३० अं०- ३० ) e Ր. ३० ए ड 
न :(१- ङ्ग ' एकराशितोऽहपे 


अद्दो नोदये तदंशभक्तत्रिंशतो एकाधिकत्वात्‌, रूपान्न शुद्धयतीति व्यस्त- 
न्रराशिकेन खाभ्निभाजितढवेरित्युपपद्यत इति सर्वमुपपन्नम्‌ | 


(o टी०--लछग्न में ग्रह को घटाने पर शेष यदि ६ राशि से अल्प हो तो 
अंश बनाकर ३० में भाग देने पर जो लब्धि हो उसे एक में घटाने पर शेष 
गुणक होता है। ग्रहोन छग्न १ राशि से अल्प हो तो अंशादि अन्तर में ३० का 
भाग देने पर छब्धि को १ में घटाने पर गुणक होता है | इस प्रकार पापग्रहों 
का गुणक सिद्ध होता है। यदि शुभग्रह का गुणक साधन करना हो लब्धि 
का आधा १ में घटाने पर गुणक होता है। यदि एक राशि में दो या दो से 
अधिक ग्रह हों तो उनमें सबसे बली ग्रह का हो गुणक साधन करना चाहिये । 
साधित गुणक एवं दायांश को गुणां करने पर चक्राधेहानि होती है। छन्न में 
ग्रह घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक हो तो चक्राधेहानि नहीं होती है | 

क शुक्र कन्या राशि तथा शनि, बुध सिंह राशि में हैं । सूयं 
ओर शुक्र में शुक्र बली तथा बुध एवं शनि में वुध वली है। अतः चन्द्र, भौम, 
31, गुरू शुक्र पाँच ग्रहों का ही गुणक साधन किया जायगा । लग्न में भौम 
तथा 5 को घटाने पर शेष ६ राशि से अधिक है। अतः चन्द्र, बुध एवं शुक्र 
तीन ग्रहों का गुणक सिद्ध होगा । तीनों शुभ ग्रह हैं। अतः रूम में ग्रह को 
di शेष को Ո बनाकर ३० में भाग देने पर लब्धि के आधा को १ में 

पर गुणक होगा | साधितगुणक एवं दायांश (: վ 
करने पर चक्राघंहानि होगी | de उ “राच Վ 
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चक्राधहानिसंस्कृतदायांशाः | 
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अथ वर्षाद्यंशायुरानयनम्‌- | 
दायांशोत्यकलाः स्वयोग्यगुणऋष्नाः खाम्रनेत्रोद्धता 
अंशायुद्यु सदां समादि च तनोदायांशक्रास्त्पाहताः । 
दिग्भक्ता हिं समादि ՀՎ चलत्रब्लग्ने तदा लग्नभे- 
'स्तुल्याब्दै; सहितं ԱՐՈՒ ԹՎ मासयुक ॥२०॥ 
न्वयः--द्यसदां दायांशोत्थकछाः स्वयोग्यगुणकघ्नाः खाश्रनेत्रोद 

श्चुतः Հվ समादि अंशायः। तु तनोदोयांशकाः च्याहताः दिग्मक्ता 

ազա समायंशायभेवति। ՀՎ Վզով तदा लम्नभैस्तुल्याव्देः 


सहितं कायम्‌ । तथा द्विनिषध्नशरहद्भागादितो मासयक Հաա 
स्फुटं स्यात्‌ | 


व्याख्या-य्यसदां = ան दायांशोत्यकलाः = चक्राधेहानिसंस्कृत- 
दायांशकलाः स्वयोग्यगुणकध्नाः = स्वकर्मेयोग्यगुणकेन गुणिताः, Վ 
नेत्रोद्‌ध्ृताः= द्विशत्या हृता ळच्धं समादि = वर्षोद्यमंशायभत्रति । तु = 
पुनः तनोः=ळग्नस्य दायांशकाः ञ्याहताः = त्रिभिनिहता दिगस क्ताः = 
दशभिहंता ळच्घं लग्नस्य समादि=वषोद्यमंशायर्भवति। ՀՎ वळवल्लग्नं 
बड्रूपाधिकचळं लग्नं चेत्तदा छूग्नभेः = लग्नभुक्तराशिमिस्तु- 
ՀԱՅ: सहितं कायम्‌। तथा इिनिष्नशरहृदूभागादितो ՀԱՅՏ 
अर्थात्‌ द्विगुणिताद ळग्नबर्तमानराश्यंशादितः पञ्चभक्ताहम्धमासाद्यं 
सासादौ यक्त कार्येसिति । एषं कृते Վա: स्फुटं भवति | ळग्नवळं यदि 
. खड्रूपाल्पं तदा “दायांशकारू प्राहत्ता दिरिभक्ताः? एव ՎԱ स्यादिति | 


उप०--“प्रह््ु्तनवमांशराशितुल्यम्‌? इतिवचनध्रामाण्यादनुपातो 
अबति यद्यकनवांशकछामि (२०० ) रेकं ՀՎ तदा स्वयोर्यगुणक- 
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गुणितदायांशकळाभिः किमिति ग्रह्मणामंशायुः प्रमाणं वर्षोद्यम्‌। अतो 
ng: ՀՐՏ" OO = 3° । अथ च ցով: साध- 
नार्थमनुपातो यदि त्रिंश दंशोर्नववषोणि तदा «Կարի किमिति ապէ 
शायुः प्रमाणम्‌ । अतो ळग्नांशायुः = 5 
९ १ ४० दा० आं० “ _ २ X छ० दा० अं० 
३० १० 
“बीर्योन्बिता राशिसमं च होरा” इति वराहमिहिराचार्योक्ते: “aa 
ल्याच्देः सहितम्‌? इत्यपि युक्तियुक्तमेव । अथ चांशादिफलमनुपातेन-- 
यदि त्रिशदशद्वोद्शमासा लभ्यन्ते तदा रूग्नांशः किमिति मासादिफिलम्‌= 
44 ԵՏ» अंश _ RX AA ajo । अनेन फलेन युक्त 
Օ ` 
स्फुटं «ՎՎ छग्नायुः प्रमाणं जायते ապ चक्रार्धहान्यादि 
संस्कारो न भवतीति सुधीमिर्विभाव्यम्‌ । 
हि० टी८--कलात्मक चक्राधंहानि संस्कृत दायांशकला को स्दकमंयोग्य- 
गुणक से गुणा कर २०० बला का भाग देने से दर्षादि ग्रहों की अंशायु होती है । 
लर्न के दायांश को ३ से गुणाकर गुणनफ में १० का भाग देने से लब्धि तुल्य 
वर्षादि लग्न की अंशायु होती है। लग्न का बल ६ से अधिक रहे तो लग्न वी 
भुक्तराशि तुल्य वषं और जोड़ना चाहिये और लग्न के փր को दो से गुणाः 
कर ५ का भाग देने से छब्धि तुल्य मासादि फल जोड़ने पर लग्न की स्पष्टागु 
होती है । 


। तथा 


उदा०--स्पष्टायुसाधन-- 

सूर्‍र्य--३४१४३५२५/”-< २०८३२५” == दार्याशकला चक्राधेहा do 
(२०८३"।२५ 24 १।३७।३०) + २००=० १६, रोष १८५।३३।८ 
( २१८५।३३।८२ १२ ) + २०० = छ०१२ मास, शेष २६।३७।३६ 
(२६।३७।३६)५२० ) + २००=७० ३ दिन, शेष १६८४८ : 
( १६८।४८।० १८६० ) + २००= छ० ५६ घ०, शेष १२८।० 
( १२८० lo X६० ) +२०० = छ० ३८ զօ, शेष ८० 
(८० lo 152485 )-३२००--छ० २४ विपल 
अतः रवि का वर्षाद्यायु; = १६।११।३।५६।३८।२४ 
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चन्द्र--१०१॥४०११८”-- ६४०१ १८” = चक्नाधंहानिसंस्कृतदायांशकला 
, Ն 

Este RVR) ७।१।०।५७।१६ वर्षा्यंशायुः 

भोम--२११"1१४१२४/-- १२७४१२४” = चक्रार्घेहानिसंस्कृतदायांशकला 
, 77 ta, 

RA AMO = १८।९।४।१६।१२ वर्षाद्यशायुः 
बुघ-१६।३२।२१” = ११७२५२१” = चक्नाघं हानिसंस्कृतदायांशकला 

(११७२२१ १।४७।३० ) 

२०० 


गुरू-३० ।३८।३८ = १८३८१३८” = चक्रार्घ दानिसंस्कृतदायांश क्ला 
२८३८३८” % ०।३५।० 
२०० 


झुक्र—२२।७।५७” = १३२७५५७” = चक्रा घंहानिसंस्क्ृतदायांशकला 


&, (. ८४४ Sido > 
प्ली मोन १३।०।१।१।२५ ३० वर्षादयंशायुः 


शनि--२८९१४९२ = १६९४१२” चक्राघंहा निसस्कृतदायांशकला 


( १६६६२” > १।६।१० ) 
२०० 


ԾԱ--«ՅԿ 122357 दायांशाः 
[ (३४१२३० )९ ३ Է = १०।३।४।३० 


१० 
लग्न का वर्षादि मान ६ से अधिक है। अतः अग्रिम क्रिया यथा--- 
लग्न की मुक्त राशि = ६, अंशादि ՎԵՀ १४१२|३० | 
{ ( १४।१२।३० )XR } + ५=५।२०।३० मासादिफल 
लग्न की सिद्ध दर्षाद्यायुः = २०।३। ४२० 

लग्न की भुक्तराशि ६ वर्ष 

मासादि अंश सम्बन्धिफल = ५।२०।३० 


= १०।६।०।४६।४४।२४ वर्षाद्यंशायुः 


= ५।४।१०।३३।५४ वर्षाद्यंशायुः 


= ६।६।६।१३।६ वर्षाद्यंशायुः 


लग्न की स्पष्टायुः = १६।८।२७ ० 
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वर्षोय्ंशायुबोधकचक्रम्‌ 
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अथ पिण्डनिसगंजीवशर्मायुर्दायोपयोगिनो दायांशानाह -- 


स्त्रोच्चोनो द्य चरोऽङ्गमारसमधिक्ो ग्राहमोऽस्पकरोनार्कभं 
तद्भागा द्युचरो$रिभे यदि गुणांशोना विना वक्रम्‌ । 
दयाप्ता अस्तमिते बिना शनिसितो aaa 
काथो पिण्डनिसगजीवगदिते चक्राधहानिभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अन्वयः--स्वोच्चोनो द्युचरः अङ्गभात्‌ समधिको ग्राह्यः । अङ्क- 
-सादल्पकोनार्कभं պազմ तदूभागाः पिण्डनिसगंजीवायुः गदिते । 
यदि զով बिना द्युचरो5रिभे «զր तदूभागा गुगांशोनाः। अस्तमिते 
शानिसितो विना तद्भागा րալ अन्न दानिद्वये अधिकेकडयाप्ता । 
अथ पिण्डनिसगेजीवगढ्ति चक्राधेहा निर्भवेत््‌ | 


व्याख्या-स्वोच्चोनो युचरः = स्वकी योच्चेन हीनो प्रहोऽङ्गभात्‌ = 
षड्राशितः समधिको ग्रामः । अङ्गभादल्पकोनार्द भं == षड्राशितोऽल्प- 
'अत्तदा डोद्शराशिभ्यो बिशोध्य शोषं ग्रामम्‌ । तद्भागाः :- तदी याँशाः' 
कायोः। ते पिण्डनिसगजीवायभौगा ज्ञेयाः । चक्रगा = वक्रगतिकम्रहः 


«Ջ 


बिना ՎՎՇ अरिभे = शत्रराशौ स्थित լ 
य॒चरः wees स्तदा तद्भागा. = तदीयांशाः 
गुर्णाशोनाः = स्वतुतीयांशेन हीनाः कार्याः । तथाऽस्तमिते = अस्तंगते 
ह सति ति तद्भागा Պար = अधितीः कायीः। արն 
माप्त अधिका-अधिकैकैवाधहानिरेव कायी | अथानन्तरं पिण्डनिसर्ग- 


जीवगदितेऽपि चक्राधंहानिर्भवेत्‌। अत्र शत्रुनेंसगिंको ज्ञेयः, न तु 
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सात्काळिक इति । अन्रेद्रमवधेयं यत॒ वक्रगतिको महः स्वत्र्यंशं नेवापह- 
«Ե. तथा च शनि शुक्रावस्तं արը արք नेबापहरत इति । 

उप०--स्वोच्चस्थे «Ա पठितायुः प्रमाणं स्वनीचस्थे 'च महे तदर्थ" 
ՀՈՎ: प्रमाणं भवति । तत्र नीचस्थानातषड्भान्तरिते स्वोच्चस्थे E 
ՅՈՎ ՎԱՎ उपचयः स्यात्‌। मध्ये त्वनुपातेन इष्टोपचयः ազ 
उक्तश्च वराहमिहिराचाये ण-- 

“नीचेऽतोऽध हृसति हि ततश्वान्तरस्थेडनुपातः”? | 

अतोऽनुपातो यदि षड्राशितुल्येन नी चग्रहान्तरेणायुरधेतुल्य उपचयस्तदेष्ट 
नीचग्रहान्तरेण किमितीष्टोपचयः | 


अत इष्टोपचयः = E - अनेन फलेन युत नी'चस्था- 


-नीयायुरध सिष्टायुः प्रमाणम्‌ = 
अ Ao (ग्र-नी ) _ (९६> आ०ञ आ० Ho ग्र०- नी) 
Հ १२ १२ 
_ आ०१८(६-प्र-नी)_ आ०>(प्र-उ०) | 
१२ 44 
अत्र तु ढादशराशिर्यदि पठितायुः प्रमाणं तदोच्चोनप्रहराशिभिः किमित्य- 
ՀՎԱ लक्ष्यते। तत्राचार्यणांशानुपात ԿՎ कतो यथा--यदि द्वादश- 
राशिसम्बन्धिरंशै; (.३६०० ) पठितायुः प्रमाणं रूभ्यते तदोच्चोनग्रद्मांशेः 
'किमिति ? अत एव “दायांशाः स्वगुणहँता हि भागणांशाल्पा” इत्यमें 
आयार्यो वद्दय्ति। तथा चात्र ६८६-ग्र-नीदग्रज्ड। ` 
“अत्तः षड्राशिअधिकेनोच्चम्रहान्तरेण भवितव्यमतः” अङ्गमात्‌ 
समाधिको ग्रह्मोऽल्पकोनार्कभम्‌ इत्युपपद्यते Rara रिपुगृहगते- 
हीयते सत्रिभारः सूर्योच्छिन्नद्यतिषु च «ՀԺ Վավ शुक्राकपुत्रो”। 
इत्यादि वचनप्रामाण्यात्‌ च्यंशार्घेहाचिरुपपद्यते | | 
ग्रह में उच्च को घटाने पर दोष यादि ६ राशि से अधिक हो तो अंशात्मक 
:बनाने पर पिण्डादि त्रिकायुर्भाग होता है। यदि ग्रह में उच्च को घटाने पर 
ՅԿ ६ राशि से अल्प हो तो १२ राशि में घटाकर अंशात्मक बनाने पर पिण्डादि 
त्रिकायुर्माग होता है। ग्रह शत्रुगाशि का हो तो आयुर्भाग में तृनीयांश घटाना 
चाहिये । यदि वक्रगतिक ग्रह हो तो शत्रु गृह में मी त्र्यंश हानि नहीं होती । 
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यदि ग्रह अस्त हो तो आयुर्भाग में आधा बम होता है। शुक्र और शनि यदि 
अस्त हों तो «2 हानि नहीं होती है | . अधंहानि एवं त्र्यंशहानि दनोः 
यदि प्राप्त हों तो अधंहानि ही होती है । पिण्डादित्रिकायु ( पिण्ड-निसगं- 
जीवायु ) में भी चक्राधंहानि होती है । शत्रु का विचार नैसगिक ग्रहण करना. 
चाहिये तात्कालिक नहीं | | 

उदा०--५१४४२॥२५ ¬= ०।१०।०।० = ५।४।४३।१५ 
१२ रा-५।४।४३।२५ = २०५१६५३५ = पिण्डादित्रिकायु सूर्य का 
अंशात्मक इसी प्रकार सभी ग्रहों का साधन होता है। | 

पिण्डादित्रिकायुबोधकचक्रम्‌ 


Jo Ho Ho go Jo Jo To ս. 
२०६ २४१ २८३ २३४४ २१५ १६६ २०८ o 

१६ ४ १४ २२ २८ ४२ १४ क० 

३५ २४ २४ ९२९ - २३८ ५६ २ वि 


उः चय 


अथ लग्ने पापग्रहे हानिमाह-- | 
दायाशा धुसदा पृथक्‌ तनुलवादिध्ना; खषट्‌5३द्‌ता 


a 


MATAR खले च यदि सद्दष्टेड्य॑याथापरे | 
निध्न्योग्रोदयभावजेन तनुगोग्रो चेदबलिप्ठस्य तत्‌ 
साम्ये पृष्टफलेन नेति तनुपेऽस्मिन्नांशजेऽो क्रिया॥ २२ ॥ 


अन्वय;--खले तनुगे सति युसदां दायांशाः प्रथक्‌ स्थाप्याः । ते तनु- 
वादिष्नाः SIA आप्त्या ऊनाः | तनुगे खले सद्दृष्टरे अधैया 
ऊना;। अथ अपरे उग्रोद्यभावजेन निघ्न्या5प्त्या दार्यांशा ऊनाः । 
तनुगोग्रो चेदू भावजेन । तत्साम्ये पुष्टफलेन निध्न्या दायांशा 
ऊनाः कायो, इति न | अस्मिन्‌ तनुपे अंशजे असौ किया न कार्यी । 

AMAIA = UR तनुरो = ढग्नगते सति द्यसदां = खेच- 
राणा दायांशाः पूर्वोक्तानीवदायांशाः एथक्‌ स्थाप्याः | ते तनुलवादिघ्ना:- 
SAA राशीन्‌ त्यक्वा अंशादिना गुणिताः खषट्च्युद्धृताः = षष्ट्य- 
धिकशतत्रयेण भक्ता आप्त्या == लब्धेन अंशादिना प्रथकस्था ऊना: कार्यी । 
तनुगे खले सद्दृष्टे = शुभमद्वेणाबळोकिते सति अर्धया = आप्तफळार्घेन 
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अंशादिना प्रथकुस्था ऊनाः कायी | अथानन्तरमपरे आचार्याः ( झालुगि- 
रामकृष्णाइयः ) उग्रोद्यभावजेन = ळग्नस्थपापम्रहस्य भावजेन फलेन 
निघ्न्या = गुणिता आप्त्या दायांशाः ऊनाः कायी: । तचुगोग्रो = लग्ने 
हो पापौ यदि भवतस्तदा वळिष्ठस्य भावजफलेन निघ्न्या आप्त्या दायांशाः 
ऊनाः कायी: | तत्साम्ये = वढसाम्ये, पुष्टफलेन = अधिकफलेन 
निष्न्याऽऽप्स्या दायांशा ऊना कायी इति कथयन्ति। इतिं न = इदं 
तन्मतं समीचीनं न! अथ ढग्नस्थक्र्रे «ՀՎ इयं ԱՐ: कायो न 
Հանա आचार्यो कथयति “तलुपेऽस्मिन्निति” अस्मिन्‌ = 
ढग्नस्थक्ररे तनुपे= ळग्नेरे सति तथांशजे = अंशायुदोयेऽसौ क्रिया नः 
कायी इति | 


उप०--“सार्धो दितोदितनवांशाहतास्समस्ताद्‌ 
भागोष्टयुक्तशतसंख्य उपेति नाशम्‌ | 
ու बिलग्नसहिते विधिनात्वनेन 
सौम्येक्षिते «աա प्रलयं प्रयाति” ॥ इति डृहऽ्जातकोक्तेः 
ոՀ ढग्नगे सति द्वानिभागः= | 


दायांश १८ रग्ननवांश 
१०८ | 


ळभ्यन्ते तदेष्टळग्नांशादिमिः किमिति रूग्ननवांशम्‌ = 
"१ बन चे । अनेनोत्थापनेन जातो हानिभाग: = 


दायांशः x ९५ ळग्नांशादिः 
१०८ ३० 


= -दायोश! >: ऊनाः अनेन हीना दार्याशाः स्फुटाः 
Չ 


। अत्र “यदि त्रिशदंशेनंब नवांशाः 


भचितुमईन्तीति। अन्ये आचायौस्तु यदि रूपमितेन पूर्ण तद्भावफत्रेन 
इयं हानिस्तदेष्टमाबफलेन किमित्यनुपातेन ढव्घफलेन दायांशा ऊना+ 
कृतास्तन्न वहुसस्मतम्‌। शेषमागस एव प्रमाणम्‌ । 

Eo टी०--यदि लग्न में पापग्रह विद्यमान हो तो ग्रह के दायांश को एथक्‌ 
रखकर लग्न के राशि को छोड़कर दोष अंशादि से गुणा कर ३६० का भाग देखे 
से जो छब्धि हो उसे एथक स्थित दार्याश ( पिण्डादि अयुर्भाग ) में घटावे। 
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GA पापग्रह पर यदि शुभग्रह की दृष्टि होतो sf का आधा आयुर्भाग में 
'घटाने पर पिण्डायु होती है। अन्य आचार्यो' का मत है कि आगत लब्धि को 
Թով पापग्रह के भावफल से गुणाकर दायांश में घावे | शुभग्रह से यदि 
ऊ्न्नस्थ पापग्रह दृष्ट हो तो गुणनफल का आधा घटावे। लग्न में दो पापग्रह 
होतो अधिक बळयुक्त पापग्रह के भावफळ से गुणा करे। बल साम्य होने पर 
जिस ग्रह का भावफल अधिक हो उससे गुणा करे | यह अन्य आचार्यो का 
मत ग्राह्य नहीं है। लग्नगत लगेश ही यदि क्र्रग्रह हो तो दायांश में यह 
हानि नहीं होती है | 
उदा०--छग्न में पापग्रह नहीं है। अतः हानि नहीं होगी | 
/ 
न्झथ पिण्डनिलगंजीवशर्मायुवर्षाद्यानयनम्‌-- 
गऽन्ास्तच्चतिथिग्रभाकरतिथिस्र्गा नखाः ծ 
नैमगें MR पञ्चाशदर्काद्‌ गुणा; | 
दा परा; Հազ हि भगणांशाप्ताः समाद्यायुषी 
eN eS e शेः 
खर्गसाथ समादि जेवमिभहू त्स्वांशेषंटोष्वन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 


a गोव्जास्तत्त्वतिथिप्रभाकरतिथिस्वगी नखाः Խո 
उणा नसे Հողի վի որ RT गुणा: स्युः। दायांशाः 
' णणहृता भगणाशाप्वा: समाद्यायुषी भवत. । दायांशा: स्वगीप्ताः जवेम्‌ , 
इभहृत्स्वांशः घटीष्यन्बितं कार्यमिति [ 


MAMAS सूर्यमारभ्य Կող 
अभाकरतिथिस्वगीनखाः पैण्डजे=पिण्ड 
Յի a RA सूयौदिअद्दाणा गुणा: स्युः । 
पण्डजे नेसर्गे च दायांशा: स्वगुणहता भगणांशाप्ता: = षष्ट्युत्तरशतत्रयेण- 
लक लव्धफलतुल्ये भमादायुषी = वर्षाद्यायुषी भवतः | तथा दायांशाः 
| > A प्ताः = पकर्विशतिमक्त ल्ब्धं म्‌ = जीवशमोक्त समाद्यायु- 

ՀԱ. तदिभहत्स्वांशै; -- अष्टभक्तदायांशेधेटी ष्बन्बितं काय तदा 
चास्तव स्यात्‌ । | 


हाणां क्रमात्‌ ग्रोच्जास्तत्त्वतिथि- 
ԱԽ गुणा: स्युः। नेसगें-निसगी- 


3प--“निबतिथिविषयाशचिभूतरूद्रदश सहिता दशभिः भेषु? 
इति पिण्डायुषि, “एकं द्वो नव विंशतिश्च Ման रषा कर) 


Se कुर्ता पञ्चाशदेषा क्रमाच्चन्द्रा- 
ड जशुकजीवद्निकृत्प् आभाकरीणां समाः? इति Վ नेसर्ग वृहज्जातकोक्ता- 


EA SRN RDN SV DA 
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न्यायुर्वपोणि ग्रहीतानि। “दायांशाः աղա Թ भगणांशाप्ताः 
समाद्यायुषी” इत्यस्पोपपत्ति एकविंशतितमश्छोकोपपत्तो प्रदर्शिता। अथः 
जैवे युक्तिः--“स्वमतेन किछाह जीवशमो म्रहदायं परमायुषः स्वरांशम्‌?" 
इति बृहज्जातकबचनप्रामाण्यादुच्चर्थे अहे परमायुषः सप्तमांश- 
तुल्यमायुः = - १२०।०।५।०।० ) So | 
तुल्या । अत इष्टस्थानेऽनुपातो यदि “भगणांशतुल्यदायांशैः परमायुस्सः 


प्रमांशतुल्यमायुः प्रमाणं तदेष्टदायांशैः किमितीष्टदायांशसस्वन्धिआयुः 
प्रमाणम्‌ = 


तत्र उच्चस्थे दायांशाः भगणांश- 





( १२०।०।५) दायांश _ १२०% दायांश ५. १% दायांश, 


७ २६० ७२८ ३६० ७०८ २६०. 
= दायांश ,_.६०>९५> दा०_ दायांश 42446. दायांश त 
२१ ७३६० २१ ४२5 ` क 
` दायांश 


0 स्वल्पान्तरात्‌। अत उपपन्न जैवानयनम्‌ | 


(o टी०--सुर्यादि सात ग्रहों के क्रम से ( १६।२५।१५।१२।१५।२१।२० ), 
ये पिण्डायु में. गुणक होते हैं। २०, १, Տ, १८, २०, ९० ये अंक क्रम से 
सूर्यादि सात ग्रहों कें निसर्गायु में गुणक होते हैं। ग्रहों के दाथांश को अपने 
गुणक से गुणा कर २६० का भाग देने पर लब्धि वर्षादिक पिण्डायु और 
निसर्गायु होती है । Հարգ साधन में दायांश को २१ से भाग देने पर 
लब्धिं वर्षादि जीवायु होती है। दायांश में का भाग देने पर घट्यादि 
फल को वर्षादि जीवायु में जोड़ने पर वास्तव आयु प्रमाण होता है । 


उदा०-पिण्डायुसाधन- ` 


सूयं ~{ (२०५।१६।३५ ) % १६ } + ३६०= १०११० ०1१५५ वर्षादि 
ववन्द्र-र्[ (३४१ ४।२४) RR PERRO RAIL ८१३।४० ० Ի 
भोम-{ ( २८३२।१४।२४ ) ९ १५ } + ३६० = १श ६।१८।३६। ० ” 
बुध -{ ( ३४५४।२२।१२ ) % १२ }-=३६०=११। ५।२२।२६।२४ > 
गुरु { ( २१५३८३८ ) % १५ } -= ३६० = ८।११।२४।३६।३० "” 
` शुक्र --[ ( २१६६।४२।५६ ) ५२१ } + ३६० = ११| ७२४ १३७ » 
शन्ति-{ ( ३०८।१४। २) %२० } -= ३६०= १७। ११४४०४० 7 

| योग=६५। ६।२८।१६।१६ ”” 
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बुध-' ( ३४४।२२।१२ ) + २१ 
` (३४४।२२।१२ ) + 


I 1 


լ 


गुरु (२१५३८३८) + २१ 
(२१५३८३८) + Հ 


[| ն 





[] 


शुक्र- ( १६६।४२।५६ ) -:- २१ 
( १६९४२॥५६ ) + ` 


॥ [] 


| 
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शनि--( ३०८१४२ ) = २१८ १४८४ ०।३४।१७ वर्षादि 
(२०८१४२) = ८८ Հ ३८३१४५ घट्यादि 
= १४।८।४।३६। ६। २ «ոպ 
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अथ सिद्धेषु पिण्डादित्रिषु लग्नायुरानयनमाह-- 
स्याल्लिप्ताः घनखोद्धता विभतनोदपादि पैएडत्रिके 
लग्नायुनिखिलैस्तदंशकसमं केश्चिद्भतुल्य स्मृतम्‌ | 
यस्येशोऽधिवलस्तदेव हि परेस्तेनाल्यमन्यैयदं - 
MEA चांशतुल्यमरिवलोक्त ग्राह्ममेवादिमम्‌ Ա २४ ॥ 


अन्वयः बिभतनोः लिप्ताः खनखोद्‌श्रृताः पैण्डत्रिके लग्नायुः 
स्यात्‌। तदृंशकसमं निखिलैः स्मृतम्‌ । कैश्चङ्भतुल्यं स्मृतम्‌। परेः 
यस्येशोऽधिबलस्तदेव स्मृतम्‌ । अन्येरंशायुर्वत्‌ तेना ढ्यम्‌ । अथ चांश- 
तुल्यमखिलोक्तं आदिमिमेव ग्राह्यम्‌ । 


ब्याख्या-विभतनोः= राशीन्‌ विहाय छग्नस्य लिप्ताः = कलाः 
खनखोद्धृताः = शतंद्वयभक्ताः ळब्धं पैण्डत्रिके = पिण्डादित्रिके ळग्नायुः 
स्यात्‌। तदंशकसमं Aaa स्ृतम्‌ । कैश्चिद्धतुल्यम > 
छग्नभुक्तराशितुल्यं ազ, परेयंस्येशो बढी तदेव स्सृतम्‌ | अन्ये- 
रंशायुर्वत्‌ यदायुस्तत्तेन आढ्यम्‌ युक्त कार्यमिति। अथ चांशतुल्य- 
मिदमखिढोक्तमादिममेव me । 


. डप०--“होरात्वंशप्रतिमम” आयुदँदातीति बराहमिहिरोक्ते; ढग्न- 


सुक्तनवांशातुल्यमायुः सिध्यति । अतोऽनुपातो यदि शतद्वय- 
कठाभिरेको नवांशरतदेष्टछग्नांशकछामिः क इति ढग्ननवांशसंख्या 


म Gi [; X ७ gl e 
= EA । पुनरनुपातो यदि एकनवांशेनेकं चष तदा लग्न- 
नवांशः किमिति Հարկ: = -१ > որա _ छग्नकछाः i 


१२०० १% २००. ˆ 
अन्यत्‌ सर्व आगममूढत्वास्स्पष्टमेव । | 


ԹՀ टी०-हग्न की राशि को छोड़कर लग्न के अंशादि को कला बनाकर 
२०० का भाग देने से लब्धि पिण्डादि त्रिक में लग्न की आयु होती है। 
इस अंशायु में किसी आचार्य का मतभेद नहीं है। कोई आचायं लग्नभुक्त- 
राशितुल्य जग्तायु कहते हैं। .-कोई राशीश और अंशेश में जो अधिक बलो हो 
उसी के तुल्य रूमनायु कहते हैं । किसी आचाय॑ के मत से अंशायु साधन की 
विधि से आयुर्दाय साधन कर उसमें राशीश बली हो तो राशि तुल्य और यदि 


la 
A OY EY SN) 
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अंशेश वली हो तो नवांश तुल्य वर्ष जोड़ने से लग्नायु मानते हैं। इनमें अंशायु- 
तुल्य आयु में सभी आचार्यों में एकवावयता है। अतः अंशायु हीं ग्रहण 
करनो चाहिए 1 | 

उदा०--लग्न का मुक्त अंशादि १४।१२।३० = LAR RO] (८५२१३०) + 
२००= ४।४।४।३० पिण्डादित्रिक में लग्न का वर्षादि आयुमान | 


अथ चतुर्णामायुषां कतमं कदा ग्राह्ममिति शङ्कां परिहरनाह-- 
अंशायुश्च तनाविनेऽधिकबले ԳԿ: निसग विधो 
asta द्वयोयुतिदल तज्जायुपोश्रेत्त्रयः | 
७ ०७७ ms ~ ANN es 
चाशु त्रिबलेनिहत्य च युतिर्वीयक्यहुद्वा त्रिजा- . 
युयु त्यास्त्रिलवो ऽथ जैवमुदित चेदूधीनवीर्यास्त्रयः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--तनौ अधिकवले अंशायुः, इने अधिकच्रले पैण्डम्‌ , विधो 
अधिकवले Տանկ _चेद्ढयोस्तुल्यचर्छ . तउज्ञायुषोयुतिद्लम्‌ , 
चेत्त्रयस्तदा թռան त्रिबळेनिंहत्य युतिर्वीयंक्यह्ृत्‌ वा त्रिजायुयुत्या- 
Ծա आयुर्भवति । अथ त्रयो हीनवीयोश्रेत्‌ जेवमुद्तिम्‌ ( 
व्याख्या-तनौ = ग्ने, अधिकवर्लेंडशायुः साध्यम्‌। इने=सूर्यं ` 
अधिकबले पैण्डं= पिण्डायुः, तथा विधौ = चन्द्रे अधिकवले निसगं = 
नैसर्गिकमायः साध्यम्‌ । ՀԱՅԻ = छग्नरविचन्द्राणामन्यतमयोइयो- 
¿quad = समानवछे तदा तस्जायुषोयुंतिद छं लि | «ՀՎ: 
समवलास्तदा उ्यायुंषि त्रिबढैनिहत्य युतिः = तेषां योगः, वी यक्यहृत्‌ 
तदायुभवति । बा अथवा त्रिजायुयुत्यास्त्रिलवः-्वतीयांश आयुभर्वाति | 
अथ Հաղ हीनबीयोस्तदा जैवम्‌ = जीवशर्सोक्तमायुरुद्तिम्‌ > 
कथितमिति | 
अत्रयुक्तिः-आयुर्विषये सारावल्यामुक्तम्‌ | तद्यथा- ` 
“iaa विलग्नात्‌ पैण्डं भानोर्निसगंजं चन्द्रात्‌ । 
एतेषां यो बळवानेकतमं तस्य चिन्तयेदायः Ա 
ळग्नदिवाकरचन्द्रास्त्रयोऽपि वळरिक्ततां यदा यान्ति | 
परमायुषः ՀԱԱ ՀԽ खगा जीवशर्मोक्तम” ॥ इति 
बचनप्रामाण्याद -बढद्वयेन आयइंये प्राप्ते आयइययोगाधे «ախո 
समुचितम्‌ । परन्त्वत्र तत्तदूबळवशात्‌ दयोबेळ्योरेकाकारतायां प्राप्त 
२१ 
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तदायषो5धेमयक्तम्‌ , बिढक्षणयोट्ठेयोबेलयोरेकाकारता योगार्धमेव 
आह्यम्‌ । अतस्तदानयनार्थमनुपातो यदि बढद्वययोगार्धनेतदाय ԱԿՈՎ: 
अमाणं छभ्यते तदाय॒ः प्रापकैतंदूवलेन किमिति ! 

— Alo Տօ Jo _ आ० 2९३० To 


2 Jo यो To Jo यो० 
एबं 124844 , अनयोर्योग: 
बं हितीयस्य त ղի 


seco SSE NTR रयाय] 
ब० यो० $e 
एवं त्रिषु तुल्यवलेषु तत्तदायुस्तत्तद्वलेन संगुण्य तद्योगं बळत्रययोगेन 
भजेहृब्धं मिश्रायुः स्यादिति । 


हि० टी०— सूर्ये चन्द्र और लग्न में օպ अधिक बलवानु हो तो अंशायुः, 
सुयं अधिक बलवान हो तो पिण्डायुः और चन्द्र अधिक बलवान्‌ हो तो निस- 
गयु ग्रहण होता है। -यदि दो का बळ तुल्य हो तो दोनों का आयुसाधन 
कर आयु के योग का आधा ग्रहण होता है। अर्थात्‌ यदि लग्न और रवि तुल्य 
बली हों तो अंशायु और पिण्डायु के զոր, यदि रवि चन्द्र तुल्य बली हों तो 
पिण्डायु और निसर्गायु का योगादे, यदि लग्न और चन्द्र तुल्यवली हों तो अंशायु 
और निसर्गायु का योगाधं ग्रहण बरे। यदि तीनों लग्न, रवि और चन्द्र तुल्य 
बली हों तो तीनों अंशायु, पिण्डायु और निसर्गायु को अपने-अपने बल से गुणा“ 











कर गुणनफल के योग में तीनों के बलों के योग से भाग देने पर जो लब्धि हो, . 


अथवा तीनों आयु के योग का तृतीयांश आयु ग्रहण होता है। तीनों हीनबली 
हों तो जीवशर्मोक्त आयु ग्रहण करना चाहिए । बल की तुल्यता में यदि दोनों 
अधिक वली हों अथवा दोनों मध्यबलो हों तो तुल्यबल समभना चाहिए | 


अथ दीनबळत्वादिलक्षणं तर्थांशायुषो बहुसस्मतत्व॑ तथा केषामिद्‌- 
मायुधेटत इत्याह-- 


2 हीनबलो बली षडधिके वीय եՎ 
भिन्न स्वस्वमते स्मृतायुरिति यत्प्राज्ञव्येवस्थापितम । 
अंशायुवहुसम्मतं भवति यत्सत्यं च सत्योदित 


स्यादूथमिष्ठतुशीलपथ्यसुधुजां न स्यादिदं पापिनाम्‌ ॥२६॥ 


MI क is AAA ल... ն... 
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अन्वयः- श्यल्पे ՀՅ ग्रहः उद्यञ्च हीनवळः स्यात्‌, षडधिके वीयं 
चली, इति स्सतायुः प्राज्ञः स्वस्वमते भिन्नं यद्‌ व्यवस्थापितं सत्योदितं 
अंशायुबेहुसम्मतं ԿՈՎ: इदं धर्मिष्ठसुशीळपथ्यसुसुजां सत्यं स्यात्‌, 


` यापिनांन। 


व्याख्या-ञ्यल्पे = रूपत्रयाल्पे वीय = वळयुक्ते, ग्रह उदयश्च = 
ՀՎԿ ավ Վ हीनवलः = हीनवळसंज्ञकः स्यात्‌। षडधिके रूप- 
सडघिके वीर्य बढी स्यात्‌। AA षडल्पे च ՀՎ मध्यवलीति अर्थत 
एव सिध्यति । इति स्मृतायुः प्राज्ञैः = बुद्धिमद्भिः, स्वस्वमते भिन्नं यद्‌ 
चयचस्थापितम्‌ = प्रतिपादितम्‌, तत्र सत्योदितं = सस्याचार्योक्तमंशायुवंहु- 
सम्मतं स्यात्‌ । इदमायुः घमिंष्ठषुशीलपथ्यसुसुजां जनानां सत्यं स्यात्‌ । 
प्रापिनां प्राणिनां नेति । 

अन्रयुक्तिः-षडेव सन्ति बळानि । चत्र पूर्णोत्मकं यदि सन्ति प्रत्येक 
ՀԹ षड्रूपाणि बलानि भवन्ति। अतः षड्रूपवळवान्‌ बळी स्यादेव । _ 
खड्रूपाणामर्धं रूपत्रयपयेन्तं मध्यबळ:, रूपत्रयतोऽल्पे वले दीनबळत्व- 
मित्यपि युक्तियुक्तमेव । पापकर्मणा आयुषो हानिभंवतीति कृत्वा स्वधर्म- 
ԲԱՎ साधितायुघंटत इत्यपि युक्तियुक्तमेव | | 

हिं० Do—a अथवा ग्रहों का बल यदि ६ से अधिक हो तो बली, यदि 
३ से अल्प हो तो हीनबली और यदि हे और ६ के मध्य हो तो मध्यवली 
होता है। पूर्वोक्त चतुविध आयु विभिन्न ՎՐՈՎ अपने-अपने मत से प्रति- 
पांदित. किये हैं। इन सभी आचार्यो में सत्याचायोवित अंशायु बहुसस्मत 
होने से ग्राह्म है। यह आयु añ, सुशील, सुपथ्य भोजनादि करने वाले 
प्राणियों को ही प्राप्त होती है। पापियो को यह आयु प्रास नहीं होती । 


उदा००-स्पष्टम्‌ | 
अय शिष्य सन्हेहनिराकरणार्थभाह-- 
हानिर्यास्तम्तितेऽरिमेऽप्यनुमतांऽशोत्थेऽस्पबुद्ष्या न तद्‌ 
यस्माच्चैष्टिक आश्रयेऽस्ति निखिले। पिण्डादिषृक्ता तत! | 
आयुः सौरमिद यतोऽव्द्गणना सोरात्ततः सूरिभिः 
प्रोक्तं सत्यमसद्यदल्यकथितं नाचत्रक सावनम्‌ ॥ २७ ॥. 
अन्वयः-अस्तमितेऽरिभे या द्वानिः अंशोत्येऽल्पचुदूष्याऽनुमता 
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तज्ञ । यस्मात्‌. चेष्टिक आश्रयेऽस्ति, ततो निखिळेः . पिण्डादिषूक्ता । 


इद्मायुः सोर स्यात्‌। यतोडब्दुगणना सौरादू भवति । ततः सूरिभिः 


परोक्तं ՀԱ सत्‌ । अल्पकथितं नाक्षत्रकं सावनं न सदिति । 
व्याख्या-अस्तमितेडरिभे च ग्रहे या हानिः = स्वोच्चोनो qa? 
त्यादिना प्रतिपादिता सा केनचिदाधार्यण अंशोत्थे. अंशायुदीयेऽहप- 
बुद्ध्याऽनुमता = स्वीकृता, तन्न = तन्मतं समीचीनं न। यस्मात्‌ सा 
दानिः चेष्टिक आश्रये-चेष्टांगुणके आश्नयशुणके 'चास्ति । ततो निखिलेः= 
सवः पिण्डादिपूक्ता न चांशायुषि । इदमायुः सोरं = सौरमानेन स्यात्‌ । 
- अव्द्गणना तु सौरमानेनेब जायते। उक्तञ्च मास्करेण--“वर्षायनछुँ- 
युगपूर्वकमत्र सौरात्‌” इति। . ततः सूरिभिःप्रोक्तं यत्सौरं «աղ: 
अल्पकथितं यन्नाक्षत्रकं सावनं वा तदसदिति । 
उपपत्तिरत्र सुगमागममूलेव | 


Ը हि० टी०--ग्रह यदि अस्त हो աար और शत्रु के गृह में जो त्र्यंश- 
“हानि प्रतिपादित हे, उसको कोई अल्पज्ञ अंशायु में भी प्रतिपादित किये हँ, किन्तु 
यह उचित नहीं है) क्योंकि अर्धहानि और զար चेष्टागुणक और आश्रय- 
गुणक में है। इसीलिये सभी आचार्ये हानि को पिण्डोदित्रिकायु में हीं प्रतिपादित 
किये हैं, अंशायु में नहीं | आयु की गणना सौरमान से हो होती है, क्योंकि 
वर्ष की गणना सौरमान से ही होती है। इसलिये जो आचार्य सोरमान से 
आयु प्रतिपादित किये हैं वह सत्य ( ग्राह्य ) है। जो आचायं नाक्षत्र अथवा 
सावनमान से आयु की गणना किये हैं वह असत्‌ ( ग्राह्म नहीं ) है | 


अथ प्राणिनां परमायुः पुरस्सर मनुष्येतरांयु रानयनमाह-- 
पश्चाह नखभूसमा नृकरिणां व्याप्राद्यजादेश॑पा 
गोकाल्योश जिनास्तथोष्ट्खरयोस्तसवानि दर्या; शुनाम्‌ | 
अश्वायुः. परमं रदा शृवदिहानीयायरेपां परा- 
युनिध्नं नृपरायुषा च विहृतं ՀՎ स्फुटायुभवेत կ २८ ի 
अन्वयः-पञ्चाहं ՀԱՎԱ: | : Է) 
Հ पाः, ոո: जिया या po 


ՀԱ परमायुः स्मृतमू । इहेषां नुबदायुरानीय तेषां परायर्निष्नं नपरायषा 
विहृतं तेषां स्फुटाय्॒भवेत्‌। . की 
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ANA नखभूसमाः--पञ्चदिनाधिकविंशव्यत्तरशतवषोणि 
खृकरिणां = मनुष्याणां गजानां च परममायः स्मृतम्‌ । व्यात्राद्यजादेनु पाः 
घोडशवषोणि, गोकाल्योः= गोमहिष्योः, जिनाः = चतुर्विशतिवषोणि, 
तथोष्ट्खरयोः तत्त्वानि = पञ्चबिंशतिबर्षोणि, शुनां = अश्वानां सूयः = 
द्वादशा वर्षोणि अश्वायुः परमं रदः = त्रिंशत्‌ समा वषीणि परमायुः 
Հազ | इहेषां = व्याधादीनां, नृवत्‌ = मनुष्यायुः साघनवदायुः संसाध्य 
तेषां परायुर्निष्नं नुपर।युषा विहृतं यहृञ्धं तत्तेषां स्फुटायुभेवेदिति | 

उप०--परायुषि प्रत्यक्षोपलव्धिरेवासना । तत्र सर्वेषामायुः संसाध्य 
अनुपातेन स्फुटायुर्भवति। तद्यथाचुपातः-यदि मनुष्यपरमायुषा मनु- 
र्यवदानीतमश्वादीनामायुलेभ्यते तदा स्वस्त्रपरमायुषा किमिति ՀՎՅԳ- 
टायुः स्यादेवेत्युपपन्ञम्‌ | | 

हि० टी०--मनुष्य और हस्ती की परमायुः एक सौ बीस वर्ण पाँच'दिन 
( १२० वर्ष, ५ दिन ), व्याघ्र और भेडा की परमायुः १६ वर्ष,: गौ तथा भेंस 
की परमायुः २४ वर्ष, ऊंट और गदंभ की परमायुः २५ वर्ष, कुत्ता की आयुः 
32 दषं तथा अश्व की परमायु ३२ «Վ होतो है। व्याघ्रादिकों की आयु 
'अनुष्यवत्‌ साधन .कर *उंसकों अपनी अपनी परमायु से गुणा कर मनुष्य की 
थंरमायु से भाग देने पर ԹՎ वर्षादि अपनी Հ स्फुटायु होती है । 


व्याख्या से ही उदाहरण स्पष्ट है | 
अथ «ԱՆՎԱ: 


तत्र दशास्वरूपं तच्छ्मामफल्ञ्चाद- 
यस्यायुर्यदसौ दशास्य च शुभेष्टोऽचस्त्रभांशे तथा- 
sta नीचपरिच्युतस्य यदि सा कष्टारिनीचांशमे | 
त्यक्तोच्चे त्ववरोहिणी भवति सा मध्योच्चमिंत्रस्तरभां- 
शे सद्दृष्ट्युतस्फुरत्करलिप्ष्टाधिके स्याच्छुमा ॥ २९ ॥ 
अन्वयः- यस्य यदू आयुः असौ अस्य दशा «ՎԱԼ इष्टोच्चस्व- 


भांशे दशा शुभा भवति। तथा नीचपरिच्युतस्य दशा आरोहा भयुति। 
यदि अरिनीचांशाभे च तदा सा आरोहा दशा कष्टा स्यात्‌ । त्यक्तोच्चे 
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मित्रस्वभांदो तु साबरोहिणी दशा मध्या । सदृदृष्टयुतस्फुरत्करबलिष्ठेष्टा- 
धिके त्यक्तोच्चे सावरोहिणी दशा gal स्यात्‌ | 

व्याख्या--यस्य ग्रहस्य यदायुरसो अस्य ग्रहस्य दशा भवति | «Ջպ- 
स्वभांशे= मित्रस्य उच्चस्य स्वस्य वा नवमांशे राशो नवांशे वा स्थितस्य 
ग्रहस्य दशा शुभा स्यात्‌। तथा नीचपरिच्युतस्य ग्रहस्य दशा आरोहा 
शुभफळदा भवति। यदि नीचपरिच्युतो ग्रहोऽरिनीचांशाभे स्थितस्तदा 
सा अरोह। दशा कष्टा = कष्टफळदा स्यात्‌ । त्यक्तोच्चे महे सित्रस्त्रभाशे 
स्थिते सति सावरोद्वादशा मध्या = मिश्रफळदा भवति । सदूदृष्टयुतस्फुरत्‌- 
करबढिष्ठेष्टाधिके त्यक्तोच्चे ग्रदे सति सावरोहिणी दशा शुभा = शुभ- 
फळद्‌ स्यात्‌ । 


उप०--उपपत्तिरत्र सुगमागमसूळेव | 

हि० टी०--जिस ग्रह की जो आयु है बही उस ग्रह की दशा है। यदि ग्रह 
मित्र कौ राशि, मित्र का नवांश अथवा स्त्रराशि, स्वनवांश, अपनी उच्चराशि 
अथवा उच्चराशि के नवांश में स्थित हो तो दशा शुभफलदातृ होती है। ग्रह 
यदि नीच राशि को त्यागकर उच्चगामी हो तो ( उच्चाभिमुख होने से उसरी 
दशा आरोहिणीं ( शुभफल देनेवाली ) होती है। यदि ग्रह नीचराशि को छोड़- 
कर उच्चगामी हो परन्तु शत्रु की राशि अथवा नीचराशि के नवांश में हो तो 
आरोहा दशा भी अशुभ फल देने वाली होती है। ग्रह यदि उच्चराशि को 
छोड़कर नीचराशिगामी हो तो उसकी दशा अवरोहिणी (Aguas देने वाळी) 
होती है। यदि ग्रह नीचराशिगामी होकर उच्च राशि के नवाँश, मित्र की 
राशि नवांश अथवा «Ան नवांश में स्थित हो तो मिश्रफल देने वाली 
होती है। यदि नीचगामी ग्रह शुभग्रह से युत या दृष्ट हो अथवा देदीप्यमान 
किरणवाला एवं उसका इष्ट अधिक हो तो अवरोहिणी दशा भी शुभफल देने 
वाली होती है | | 


अथ दृशाक्रममाह-< 
անա हि दशाधिकौजप इहाङ्गाकाग्जकानां तत- 
स्तत्केन्द्रादियुजामथ նա वीर्यक्रमेणेष ն 
चेदोजः समतायुषोधिकतयायुस्तुल्यता Հար 
मोव्यात्‌ स्यादुदितक्रमात्ऋभविधो बोय हि तत्रोच्यते ॥३०॥ 
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अन्वयः-- इह्‌ अज्ञाकोब्जकानां अधिकोजसः आद्या «ուան | 
ओजसः समता चेत्‌ आयुषोऽधिकतया आद्या दशा स्यात्‌ । ततः. 
तस्केन्द्रादियुजां दशा स्यात्‌ । चेत्‌ aa वीयेक्रमेणेव दशा स्यात्‌ । 
आयस्तुल्यता ՀՎ मोह्यात्‌ उद्तिक्रमात्‌ दशा स्यात्‌ । तत्र क्रमविधो 
चीय उच्यते । 

व्याख्या--इह्‌ - अन्न दशाक्रमवणने अज्ञाकोब्जकानां = ळग्नरचि- 
«թռա मध्ये अधिकोजसः > अधिकवळ्युक्तस्य आद्या -प्रथमा दशा 
स्यात्‌ । लग्नाकंचम्द्राणां «Աաաա वा तदोजः समता = वळतुल्यता 
चेत्तदाऽऽयुषोधिकतया = यस्यायुर्वर्षोण्यधिकानि तस्य ग्रहस्य आद्या दशा 
ՀԱՎԱ आयुस्तुल्यता चेत्‌ तदा पूर्वपठितक्रमेणेवाद्या दृशा ज्ञेया। 
यथा-ळगनार्कयोर्वळायुषोः साम्ये संजाते सति पूर्वपठितत्वाह्ग्नस्याद्या 
दृशा, एवं ळग्नचन्दरयोर्मध्येऽप्याद्या दशा ढग्नस्यैव । सूर्यचन्द्रमसोवे- 
छायुषोः साम्ये सूर्यस्येवाद्या दशा स्यात्‌ । ततोऽनन्तरं तत्केन्द्रादियुजां 
ढग्नार्कचन्द्राणा यस्याद्या दशा तस्मात्‌ केन्द्रपणफरापोङिमस्थानां ग्रहाणां ` 
दृशाः स्युः। इह्‌ केन्द्रादो चेद्‌ द्विदहबः= द्विञ्यादयो գն भवेयु- 
स्तदा वीर्यक्रमेणेब दशा स्यात्‌ । चेदोजः समता तदा आय॒षोऽधिकतया 
दृशा स्यात्‌ । चेदायस्तुल्यता स्यात्तदा मौढ्यात्‌ = सूयंसान्निष्येनास्त- 
मयात्‌ उदितक्रमात्‌ दशा स्यात्‌। तत्र क्रमविधो वीयं = बलमुच्यते = 
कथ्यते | 


(թօ टी ०—इग्न सूर्यं और चन्द्र में जो अधिक बली हो उसकी प्रथम 
दशा होती है। लग्न, सुयं और चन्द्र में दो अथवा- तीनों समान बली हो 
तो जिसका दशावषं अधिक हो उसकी दशा प्रथम होती है। दशा वर्ष मेँ 
समता रहने पर श्लोक में प्रथम पठित को प्रथम दशा होगी। इस प्रकार ' 
लग्न, सुर्यं और चन्द्र में जिसकी प्रथम दशा हो उससे केन्द्रस्थित ग्रह की दशा 
द्वितीयादि तथा केन्द्रस्थित ग्रहों की दशा के पश्चात्‌ पणफर स्यान स्थित ग्रहों की 
दश( तथा पगफर स्थित ग्रहों की दशा के बाद आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों 
की दशा होती है। यदि इन स्थानों में भी दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें 
अधिकबली ग्रह की दशा प्रथम होती है । यदि बल में तुल्यता हो तो जिस 
ग्रह का दशा वर्ष अधिक हो उस ग्रह की प्रथमा दशा होती है । यदि दशा ՀԳ 
सें भी समता हो तो सूयंसाक्निष्य से अस्त होकर जिस ग्रह का प्रथम उदय हुआ 
हो उस ग्रह की प्रथमा दशा होती है । 
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अथ दशाक्रमवलं रिष्टकररिष्टहरवलळ्चाह-- 


चेख्जग्नाद्यदशा स्त्रभावजफरुघ्नोजांसि पाफक्रमे- 
5केन्होथ्रेत्मथमा खगोदयबलादिप्रभंडन्यवगं5थित। | 
स्ववर्गेशबलहता वलमिहैकयं  सूलितैक्यं «Է. 
ऽथेवं रिष्टदमङक्वृजे वहुबलो भङ्क्ता तदा रिश्हत्‌ ॥३१॥ 


अन्वयः - चेत्‌ छग्नायद्शा तदा स्वभावजफलष्नोजांसि पाकक्रमे 
बळानि, अकॅन्द्वोः प्रथमा दशा चेत्‌ तदा खगोद्यवलांध्रिः भे अन्यवर्ग 
अर्घितः। ते स्वैर्वं शावलेहता ऐक्यं इह ՎՀ भवति। परे मूळिपेक्यं 
बलम्‌, अथैवं रिष्टदभङक्तुजे भङ्क्ता बहुवळो रिष्टहृद्भवति | 


व्याख्या-चेत्‌ = यदि ळग्नाद्यदशा = छग्नस्य प्रथमा दशा स्यात्तदा 
स्वभावजफलाध्नोजांसि = पूर्वसाधितस्वभावफलेन शुणितानि षडूबले- 
क्यानि, पाकक्रमे = दशाक्रमे वलानि भवन्ति। Հազի प्रथमा दशा 
स्यात्‌ तदा AMARA: = ग्रहाणां ढग्नस्य च षड्बलेक्यचतुर्थाशः 
भे> गृद्दे स्थाप्य: । अन्यवर्गे = होरादौ स चतुर्थाशोऽरधितः ` स्थाप्यः । 
ते स्थापिताङ्काः स्वर्वगें शबलेहंतास्तेषां ऐक्यं इह पाकक्रमे बढे स्यात्‌ । 
R= मूलितेक्यं= मूढितञ्च तदैक्यमितिवळं कथयन्ति a 
रिष्टदभङक्टजे = रिष्टकररिष्टहरयोबेले साम्ये तत्र भङक्ता = रिष्टभडःक्ता 


a 


चेद्‌ बहुबल्युक्तस्तदा रिष्टह्ृत्‌ = रिष्टविनाशको भवति । 


उप०-समभावफलेषु सर्वेषु ग्रहेषु यस्य ग्रहस्य बळमधिकं तस्य 
प्रहस्य द्शाक्रमविचारे. प्रथमादशा भवति । ततस्तदल्पबळस्य տոպ 
दशेति यथास्थानस्थितबलेन निर्णयो भबति। तत्र समभावफलं रूपतुल्य- 
मिति मस्बाऽचुपातो यदि सकलम्रहाणां रूपतुल्ये समभावफले ग्रहस्थे - 
RATA बळं लभ्यते तदेष्टभावफले किमिति छव्धं दृशाक्रमबळम्‌ = 
Yo Jo X Zo भा० ho | 
नक Աո ՎՀ 


अथ रविचन्द्रयोश्चेदाद्या दशा तदा तन्न “होरादिवगोद्‌' द्विगुणं गृहं 
यत्‌ “इति वचनात्‌ गृहस्य द्विवगीत्मकत्वादष्टौ तुल्यबगीस्तत्र रिष्टकर रिष्ट 


हरयोप्रदयोबंछं अष्टसु स्थानेषु स्थाप्यमत्र गृहसम्वन्धिस्थानद्वयम्‌, होरादि- 
सम्वन्धिकञ्च स्थानषट्कम्‌। अथात्र सुळमार्थमेकक्रमळाभाय अष्टतुल्यं 
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समवळमिति प्रकल्प्यानुपातो यदि गृद्देशस्याष्टतुल्ये समवले राशिस्थ- ^ 
महोद्यवळतुल्यं बढे aa तदेशराशीशवले किमिति AMAIA 


ययात यी, । इद्‌ं द्विगुणितं राशिस्थानीयवलम्‌ = 


अहो कल । गृहाद्‌ होरादेरधेमितत्वा“दन्यवर्ग- 


ऽर्थितः? इत्युक्तम्‌ । तत्रेतेषामेक्यं सर्ववळमपि युक्तियुक्त्मेव । तथा च 
सर्ववळस्य सूळम्रहणे न क्कापि हानिरिति। यत्तु मूढितानामेक्यं वळमिति- 
कैश्चिद्न्याख्यातं तन्निमूंळत्वादसङ्गतमिति विवुधेर्विभाव्यम्‌ । रोषं स्पष्टम्‌ । 


(թօ टी०—यदि लग्न की प्रथमा दशा हो तो अपने-अपने भावफल से ग्रह 
के षडवलेक्य को गुणा करने पर दशाक्रम में बल सिद्ध होता है। यदि सूर्य 
अथवा चन्द्र की प्रथमा दशा हो तो ग्रह तथा लग्न के षड्बलेक्य्र का चतुर्थांश 
गृहस्थान से स्थापित करना । पुनः गृहस्थापित वळ का आधा हो रादि स्थानों 
में स्थापित करना । सभी स्थापित बलों को अपने वर्गश के वल से गुणा कर 
सबका योग करने पर दशाक्रम में वळ होता है। किसी २ आचाये के मत में 
योग का भूल दशा में बल तथा किसी आचाय॑ के मत में एयक्‌ २ सवका मूड 
लेकर योग करने पर दशाक्रम में बल होता है। किन्तु यह असज्ञत El 

अतएव सबका योग अथवा सबके योग का मूल ही वास्तविक बल ग्रहण 

“करना चाहिये | इस प्रकार रिष्टकर एवं रिष्टहर दोनों ग्रहों का वल साधघ 
क़्रना «ԵՎ. यदि रिष्टहर ग्रह का बल अधिक हो तो रिष्टभङ्ग करता है 1 


अथ रिष्टकररिष्टहरम्रहयोवंलसाम्ये निणेयमाह-- 
q रिष्टकृतो दिताहितशुभासच्चं च नीचोच्चभा- 
्ताद्य॒स्याश्रयतां विचायं मतिमान्‌ रिष्टस्य भङ्ग भदेत्‌ । 
श्रेष्ठ ճառի «պաս աո भ्रीधराद्योदित 
करेष्व्नबलान्तरात्क्व च कृतं त्युक्तिशन्य खसत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः-भङक्तूः रिष्टकृतः हिताहितशुभासत्त्वं च नोचोचमास्ता- 
ապ आश्रयतां ԱՎԱ सतिमान्‌ նապ भङ्ग भदेत। इद रितो 


दशाक्रमे श्रीधराद्योदितमोज्ञः AL क्व च कृष्टेष्रघ्नबढान्तरात कृतं 
सयुक्तिशून्यमसच । | ոմ | 


१७० | केशवीयजातकपद्ध ति; 


० व्याख्या- भडक्तू = रिष्टमङ्गकरस्य, रिष्टकृत; = रिष्टकरस्य चेतिः 
अहृद्यस्यापि हिताहितद्युभासत्त्वं = हितमिष्टमहितं कष्टं च पुनर्नी चोच्च- 
भास्ताद्यस्य = सकलस्याप्याश्रयता विचार्यं मतिमान्‌ रिष्टस्य भङ्ग 
भदेत्‌ = वदेत्‌ । इह अत्र Rega दशाक्रमे भ्रीधराद्योदितमोज; = बलं. 
LI क्च च = कुन्नापि ( श्रीपत्यादिपद्धतो ) कष्टेष्टध्नबढान्तरात्‌ 
द्शाक्रमवर्ल कृतं तद्‌ युक्तिशुन्यमसच्चेति ज्ञेयमिति | 

उप०--उपपत्तिरत्र सरला । 


हि० टी०--रिष्टकर और रिष्टहर ग्रहों के ա कष्ट, शुभत्व, अशुभत्व,, 
नीच, उच्च, अस्त आदि अर्थातु मुल्रिकोण, अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, 
अधिशन्रु की राशि और जय, पराजय के आश्रयत्व विचार कर बुद्धिमान 
Feng निर्णय करे | रि््भङ्ग और दशाक्रम श्रीधराचार्यादि द्वारा प्रति- 
पादित बल श्रेष्ठ है। श्रीपत्यादि किसी Հապա के द्वारा कष्ठ इष्ट से 
गुणित षड्बलॅक्य के अन्तर पर से प्रतिपादित बल युक्तिशून्य और असत्‌ है । 


अथान्तद्शाक्रममाह-- 
७ ७ ७ 
aia चास्ते नगां- 
परेश्च | a 
Mae निजगुणेः पक्तेकमे स्याङ्गली । 
अंशादो इरु रूपमत्र समतां कृत्वा च नाशं छिदा- - 
HU स्वदशाः पृथक्‌ खळ लवेक्यापा: स्युरन्तदशा ॥३३॥ 
अन्थयः--एकभगः अर्घस्य निजगुणैः पत्ता भवति। त्रिकोणगृहृगः 
च्यंरास्य अस्ते नगांशस्य «զադ: अङ्घेः: पक्ता भवति। एकभेः 
महाश्‍चेत्तदा बली पक्ता भवति | अंशादो रूपं कुरु, च छिदां समतां 
कृत्वा नाशं कुरु। ततः աար पथक्‌ अंशऽनाः लवेक्याप्ताः अन्तः 
दशाः स्युः । | | 
MARGA: = एकराशिगतो अहो लग्नं वाष्धस्य = दशापति- 
दृत्तदशाधेस्य निजगुणे: = आरोह्यवरोहोच्चनीचादिभि: पक्ता = पाचको 
«Այ त्रिकोणग्रहग: = AMARA ग्रहस्तर्यंशस्य, अस्ते = 
सप्तमस्थानस्थितो रहो ;नगांशास्य = सप्तमांशस्य, चतुरञ्नगः = 'चतुथोष्टम- 
स्थानस्थः, अङ्घेः = चुर्थाशस्य पक्ता = पाचको भवति। एकभे = 
एकराशो हो, ՎԵՀ Վլ प्रहाश्चेत्तदा तन्मध्ये यो बढी = सर्वतो बलवान्‌. . ` 


: 
- 
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स एक एब ग्रहः पक्ता = अन्तर्दशा, पाचको भवति । अंशादोः 
रूपं कुरु, च.८ पुनः छिदां = छेदानां समतां कृत्वा «Ա कुरु, 
ततः րոն प्रथक्‌ २ अंशध्ना लबक्याप्ता अंशयोगेन भक्ता अन्तः 
दशाः स्युः । 


> "चल 


उप०-येऽर्धत्यंशाद्यन्तर्दृशानां पाचकास्तेषा सर्वेषामन्तदेशायोगो 
दशाव्दतुल्य एव भवति । . तस्मात्सर्वांशयोगेन दशाव्दतुल्यान्तदेशा 
अबितुमहँति। तत्र समच्छेदं कृत्वा योगोऽन्तरं वा कायेमिति। तत्रः 
त्यादीनामंशाः १७११ | ; 
दृशापत्यादीनामंशाः क्रमेण -- , र! इः -, > समच्छेदी कृता 
अं अँ१ अं२ Ad अंशयोगः 
यदि A अर, अर, अ> एवां योग: ------ । अतो- 
A ՉԱ 108 E 
ऽनुपातो यदि सर्वाशयोगेन दशातुल्यान्तदशा ढभ्यते तदा प्रथक्‌ः 
दशा Xx Ao - | 
տոն AULAS AA 
न ET = अंकचो० 50 दी 


पृथक्‌ अन्तर्दशामान स्यात्‌। शेषवासना स्फुटेव । 


fo टी०- दशापति के साथ एक राशि में रहनेवाला ग्रह भूछ दया! + 
आधा का पाचक ( अन्तर्दशा का अधिपति) होता है। दशापति से Կ, 8. 
स्थान में रहने वाला ग्रह दशा के तृतीय भाग का पाचक होता है। सप्तम 
स्थान स्थित ग्रह सप्तमांश का पाचक एवं चतुरस्त्र (४, ८ ) स्थान स्थित ग्रह 
चतुर्थांश का पाचक होता है। सभी ग्रह अपने-अपने गुण ( आरोहावरोह,- 
उच्च, नीच आदि) के अनुसार शुभाशुभ फल के पाचक होते हैं। एक 
राशि में अधिक ग्रह हों तो सबसे बली ग्रह अपने गुण के अनुसार अन्तर्दशाः 
पाचक होता है। यहाँ प्रत्येक अन्तर्दशा पाचक के अंशस्थान में रूप ( १ )- 
स्थापित कर - यथा प्राप्त अधत्र्यंशाद लिखना चाहिये । पुनः सबका समच्छेद- 
(सम हर) कर हरों का त्याग करे। पुनः मून दशापति की दशा को एथक्‌- ` 
पृथक्‌ अंश से गुणा कर अंशों के योग से. भाग देने पर लब्धि तुल्य एयक- 
पृथक्‌ अन्तदंशायें होती हैं। 
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अथ विद्शादिकमाह-- ` 
इत्याम्यो विदशास्ततोऽप्युपदशास्ताभ्यश्च ARA फलं 
զական तु कलयेत्याथुः कृतं इश्यते | 
զմ: खेटलत्रान्तरेण च भवेन्मासान्तरं चायुषः 
Ni Հա दशादिलग्नजफलं तेभ्योऽतिदम्भ्यां नमः || ३४ ॥ 


अन्वयः--इत्याभ्यः विदशाः ततः उपद्शाः ताभ्यः գո: फल 
अवति । कळ्या कृतमायुः पञ्चांशोनदिनिद्र्‍यं ԿՅ । पक्ष; खेटळवान्त- 
` रेण आयुषः मासान्तरं भवेत्‌ । यैः दशादिछग्नज्ञफळं प्रोक्तं तेभ्योऽति 
Հ नमः | 


व्याख्या--इत्याभ्यः = इत्यनेन विधिना अन्तदृशाभ्य्रों विदशा 
साध्याः। यथा--अन्तदेशा ԿՎ दशा प्रकल्ण्याः । _ अन्तदेशापतिरेव 
दशापतिरिति कल्प्यः । तततो5धेस्येकभरा इत्यादिप्रकारेण अन्तदंशामध्ये 
विदशा ,भवन्तीति। ततो विदशाभ्य़ उक्तप्रकारेणोपद्शाः साध्याः। 
ताभ्यः सूद्धमं फळं भवति । कल्या > एकंया कल्या, छृतं = साधितमायुः 
पञ्चाशोनदिनद्वय = अष्ट चत्वारिंशद्घटिकैकदिनञ्च दृश्यते पक्षः खेट- 
खवान्तरेण ग्रहाणामंशाद्यन्तरेण आयुषः मासान्तरं भवेत्‌ । यैः = श्री- 
त्यादिभिः, द्‌शादिळग्नजफलं प्रोक्तं तेभ्य्ोऽतिदृरभ्यो = दूरदृष्टिभ्यो 
नमो = नमस्कारो ऽस्तु | 


उप०--यदि नवांशकलाभिरेकं वर्षमायुषः प्रमाणं ळभ्यते तदेककलया 
ՎԱԽ Ա एककलासम्बन्धिआयुषः प्रमाणम्‌ । अतो आयुषः प्रमाणम्‌ 


= LE = वर्षोत्मकमायुः । दिनात्मक करणेन षष्ठ युत्तरशतत्रयेण 


संगुणनेन-- । | 

ARA =R E | तंयांऽशाद्यन्तरेण मासाद्यन्तरं 
भवति। यदि «վրա ան արա छभ्यन्ते तदेकोशकछामि 
किमिति 


RX ६० _ ४८ _ ո տու युः - 
Ազատան ՀՆ उ Ns — = मासाद्यायुः | 07 


Հ. 
उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 


केशवीयज्ञातकपद्धतिः ` 993 


हि० टी०--अच्तदंशा साधन की विधि से अन्तर्दशा से विदिशा का साधन 
होता है। विदिशा के द्वारा उपदशा का साधन करना चाहिये | इसके द्वारा 
ՀԿԿ» होता है। ग्रह में यदि १ कला का अन्तर हो तो १ दिन ४८ 
घटी तुल्य अन्तर होता है। आयुर्दाय साधन में १ कला पर से տախ 
साधन करने पर आयुर्दाय १ दिन ४८ घटी तुत्य होता है। भिन्न-भिन्न पक्षों 
से ग्रह साधन वरने पर ग्रहों में अंशादि अन्तर आता है। उक्त विविध 
मतों से साधित ग्रहों के द्वारा आचाये दशाफल, Հազա आदि साधन 
ՀՎ हैं उन «ԿԱՎ को नमस्कार है | 


अथ सूक्ष्मदशाफलार्थ दशाप्रवेशकालिक लग्नसाधनमाह-- 
शाकोऽव्दाः जनिमध्यमाकमपुख मासादि तद्युग्दशा- 
SR] तत्र शके स भादितरणिर्मध्यो दशादौ भवेत्‌ | 
घस्त्रीभूतदशा पृथक्‌ त्रिता खाडकाश्हत्तयुता 
सा स्यात्सावनिका ` दशाब्दपलयुक्तद्य॒ गजनिद्युव्रज; ॥३५॥ 
तस्मात्‌ सावयवादगणात्स्वकरणास्साध्या दशादौ खगाः | 
ՀՎԱ जन्मखगान्‌ प्रकल्प्य यदि वा साध्या दशा सावनात्‌ | 
ते स्पष्टाश्च तिथिश्च सङ्क्रमवशान्मासों दशादो 38: | 


पूर्वोक्त जडकम चात्र तु मया तल्लाघवं «Մոզ ॥ ३६॥ 
अन्बयः—शाकोऽच्दाः जनिमध्यमाकंभमुख मासादि कल्प्यम्‌; 
तद्य॒गदशाब्दाद्य कायम्‌ । तत्र शके «ԱՀ स मध्यो «ԵԽ: 
भवेत्‌ । E प्रथक्‌ सा त्रिकुहता खाङ्काष्टहृत्‌ ՀԱՎ दशाब्द- 
पळ्युक- सा सावनिका तद्य॒गजनिद्यत्रजः ՖԱՆ तस्मात्‌. सावयवादू 
ԿՈՎ स्वकरणात्‌ दशांदो खगाः साध्याः । यदि वा जन्मखगान्‌ 
क्षेपान्‌ प्रकल्प्य दृशा सावनात्‌ स्वकरणादू खगा साध्याः। ते च स्पष्टाः, 
तिथिश्च साध्याः। सङक्रमवशान्मासः, ԿԱԿ तनुः साध्या । पूर्वाकतं 
जडकर्म, अत्र तु मया तल्लाघवं दशितम्‌ | 


व्याख्या--शाकः = जन्मकाळिकशाकः अब्दाः कल्प्याः, जनिमध्य- 
ՏՎԱՎ = जन्मकाळीनसूयराश्यादिकंः मासादिक कल्प्यम्‌। तद्यमः 
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दशाब्दाद्यम्‌ = तेनाज्दादिना युक्त दशाब्दादूयं कायेम्‌ । एवं यः 
शाको यच्च राश्यादिकसुतपद्यते, तत्र = तस्मिन्‌ शाके दशादौ अधिम- 
दशाप्रवेशसमये स मध्यो भादितरणिः = मध्यमो राश्यादिसूर्यो भवेत्‌ । 
तत्र शाके ` तत्तुल्यो मध्यमसूयों यदा मति तदेवाग्रिमदशाप्रवेशो भव- 
तीति बोध्यम्‌ । अथ तात्कालिकमासादानयनम्‌-घस्त्री भूतद्शा = दिनी- 
'कुतद॒शा, एथक्‌ = स्थानान्तरे स्थाप्या। सा त्रिकुद्दता = त्रयोद्शगुणा, 
aga, तद्युता = तेन फलेन दिनाद्यन ԳՆ पृथक्‌स्था कायो । 
तथा दशाब्दपलयुक्‌, एवं सा साबनिका दशा भवति । तथ्युगजनियु- ` 
अ्रजः<तया सावनात्मिकया दशया युक्तो जन्मकालिको5हगणः कार्यः, 
स दशाभ्रवेशकाळिको5हगेणो भवति। जन्मका ढिकसूर्योदयकालिको5- 
हर्गणस्सूर्योद्यादूगतेष्टधटी पलयुतो जन्मकालिको5हर्गणगः सावयवो भवति | 
तस्मात्सावयबाद्‌ गणादहगणात्‌, स्वकरणात्‌ दशादौ खगाः साध्याः | 
AR वा जन्मखगान्‌ चेपान्‌ प्रकल्प्य दशासावनात्स्वकरणादू महा* 
साध्याः। ते च साधिता տն स्पष्टाः कायी! । तथा च स्पष्टसूयं- 
चन्द्राभ्यां तिथिः साध्या। तथा संक्रमबशान्मासो ज्ञेयः, दशादौ तनुः 
-साध्या । ततः फळं वाच्यमिति शेषः । पूर्वोक्त - पूवौचायैयदुक्त तत्र 
जडकर्म अस्ति । अत्रास्मिन्‌ ग्रन्थे तु मया तल्लाघवं ՎԱԱԼ 


उप०--सौरवषीदौ शाकारम्मो मवति, तथा रवेरेकराशिभोगकाळः ` 
एकः सौरो मासो भवति । अतो “शाकोऽब्द्‌” इत्यादि स भादितरणि- 
अंध्यो दशादौ भवेदिति सयुक्तिकमेष । अनेन प्रकारेण दृशा दिवसा 
सौरात्मकाः सन्ति! । अतो सावनात्मककरणार्थमनुपातः- यदि युगासौरः 
दिैयुंगसौरसाबनयोरन्तरं ढभ्यते तदेष्ठदशादिनाद्यः किमितीष्टान्तरम्‌ 
_ दृशादि AS २२७१७८२८ _ दशादि X १३ 
१५५५२००००० १६५०२७५ 
८८९ -. उड्र 


- ՊԱՏՆ स्वल्पान्तरात्‌। एतेन . एथकूस्था य॒क्ता 


सावनिका दशा «Յան. अत्र हरः किश्चिद्धिकस्तेन फले 
अल्पत्बं जातम्‌। अतो युगसोरद्विसाख्रयोदशनिध्नाः खाङ्काष्टभक्ताः 
लब्घफलेन युता युगसौरा युगसाबनेभ्योऽल्पा भवन्ति, तेषां युगसावना- _ 
जाञ्नान्तरम्‌ = १४२३। अतोऽनुपातो यदि युगसौरबषेरिदं १४२३ दिना- 
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'त्मकमन्तरं छभ्यते तदेष्टद्रशावषः किमिति दिनात्मकमन्तरम्‌ = 
१४२३ »८दशाव० मृ զարգ 
SS षष्टिवगंगुणित पळात्मकमिष्टान्तरम्‌ = 


शवष % Հ 
ARS = द्शावर्षेमानम्‌ | स्वल्पान्तर।त्यूर्वसाधित- 


'सावनेष्वेतावती न्यूनता55सीदतो दशाददतुल्यं पढं योज्यमेवेत्युपपन्नम्‌ | 
“अथ दशाशुभाशुभफलमाह-- | | 


चन्द्रः ՎԱՇԱՎԱՎ सुहदुच्चस्वक्षसंस्थों दशा- 

नाशाद्‌ धौनवसप्तमोपचयगो दद्याच्छुभानोति च । 
यस्मिन्भेऽत्र विधुः स जन्मनि तनुस्वायादभावा यदा 
तत्तदवृद्टिकरो5थ तत्वयकरः प्रोक्तेतरस्थानगः ॥ ३७ ॥ 


अन्वयः--्रापतद्शेश्वरस्य सुह्ृदुच्चस्वक्ष॑संस्थः चन्द्रः शुभानि दद्यात्‌। 
दृशानाथात्‌ घी नवसप्तमोपचयग; शुभानि दद्यात । अत्र विधुः यस्मिन्भे 
स्थितः स जन्मनि da [याद्भाबाः यः भवति तत्तदूवृद्धिकरः, अथ इतर- 
-स्थानगः ततक्ष॒ यकरः स्यात्‌ । ~ | 

व्याख्या-प्राप्तदशेश्वरस्थ सुह्ृदुच्चस्वक्षंसंस्थो = वर्तमानद्शाघी श्र 
रस्य सुहृदूभे वा तस्योच्चराशावपि स्वक्षे = स्वराशौ कर्कटे वा स्थितश्चन्द्रः 
_ शुभानि= शुभफलानि दृदाति । वा द्शानाथात्‌ घीनवसप्तमोपचयगश्चन्द्रः 
शुभानि दद्यात्‌। शुभफलप्रदे सति अत्र = द्शासमये विधुः= चन्द्रो- 
यस्मिन्भे स्थितः स राशि जन्मनि = जन्मकाले तनुस्वायाद्भावेषु यस्मि- 
«ԵՎ गतो भवति तत्तदूबृद्धिकरो भवति। यथा--यदि चन्द्राधिष्ठित- 
UREA भवति तदा देइस्य सोख्यं जायते | एवमेव यदि धनभावे 
चन्द्राक्रान्तराशिस्तदा धनबृद्धिरिति भवति। परन्त्वत्र “कथयति विपः 
रीतं रिषफषष्ठाष्टमेषु” इति वराहमिदिरोक्त यदि षष्ाष्टमव्ययभावेषु 
'स्थितश्चन्द्रस्तदा तद्‌ भावस्य नाश एव भवति। अथ प्रोक्ततरस्थान- 
गाश्चन्द्रो भवति तदा तत्तद्भावनाशः करोति । 


"a 
उपपत्तिरत्रागममूलव | 


, हिं० टो०--त्रन्ध यदि वर्तमान दशा के स्वामी के मित्र की राशि, उच्च: 
राशि अथवा अपनी राशि ( ककं ) अथवा दशापति से ५।६।७।३।६।१०।११ दें 
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स्थानों में स्थित हो तो शुभ फलद होता हे । इस प्रकार शुभफल प्राप्त होने 
पर चन्द्रमा वर्तमान दशाकाल में जिस राशि में हो वह राशि जन्म समय में 
जिस भाव में पढी हो उस भाव का फल उत्तम होता है। यदि ६,८,१२ वें 
भाव में वह राशि हो तो इन भावों का नाश होता है. । - यदि चन्द्र उपयुक्त 
स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित हो तो चन्द्राधिष्ठित राशि जिस भाव में हो उस 
उस भाव का नाश होता है, और ६,८,१२ वें स्यान में चन्द्राधिष्ठितराशि हो तोः 
इन भावों की वृद्धि होती है । 


अथान्यविशेषमाह--- 
०: 22 द्‌ ० 
यवुद्रव्य खचरस्य भावगृहदग्योगादि सब फलं 
योज्यं वृत्ति Ra दशायां चाथ यो वैरगुक्‌ । 
पापः पापदशां विशेत्स च विपत्कर्चाञ्थ तदूभङ्गदः- 
स्ततकाले वलवान्‌ खगः DR ԱՅՀԱ 
अन्वयः-- खचर॑स्य ՎԱՎ भावगुहदृम्योगादि सर्व फळं वढाद्‌ 
दशायां योज्यम्‌। «Բար च दशायां. «ամ अथ वेरयुक्‌ पापः 
पापद्शा विरोत्‌ स विपत्कत्तौ ազ अथ तत्काले वळवान्‌ खगः 
O स्यात्‌। | र 
व्याख्या--खचरस्य = ग्रहस्य यद्द्रव्यं = तास्रादिद्रव्यं तथा भाव- 
गृहदृग्योगादि = भाषफळ-राशिफळ-ष्टिफछ्योग्रादिकं सर्व फलं Վառ 
दशायां योऽयम्‌ | अर्थात्‌ ग्रहो यदि पूर्णंवळी तदा सर्व फळं पूर्णम्‌ , यदि 
च ग्रहः मध्यबळी तदा फळं मध्यममेचमेव यदि हीनबढी ग्रहस्तदा सर्वः 
फलमल्पमिति भवति | तथा वृत्तिक्कतिः=अजीबिका च | अथात्र यो ग्रहो 
GAS वरेण युक्तः बा पाप: पापम्रहो यदि पापदृशां विशेत्‌ तदा 
स विपत्कत्तो स्यात्‌। अथ तत्काले अन्तदंशाकाले कश्चिद्‌ बलवान 
खाः शुभसुद्ृद्रष्टेष्षषडवरगंगस्तदा स तद्भङ्गद्‌ः = रिष्टभङ्गकारको भवति । 
उपपत्तिरत्रागममूळंष । | 


թօ टो०--अ्रहों का द्रव्य जो ग्रन्थान्तरों में पठित हैं और भावफल, राशि- 
फल, ՀԹ», योगादिफल तथा आजीविका आदि सम्पूर्ण फल, ग्रह के 
बल के अनुसार दशा में प्राप्त होता है। यदि ग्रह पूर्णबली हो तो शास्त्रों 
में वणितफल पूर्ण प्राप्त होते हैं। यदि ग्रह मध्यबली हो तो फळ मध्यम एवं 
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यदि ग्रह हीनंबली हो तो फल न्यून प्राप्त होता है। यदि पापग्रह की दशा में 
'पापग्रह की अथवा शत्रु ग्रह की अन्तदंशा हो तो उसमें विपत्ति प्राप्त होती है। 
यदि दशाकाल में कोई ग्रह बलवान होकर शुभग्रह से अथवा मित्रग्रह से दृष्ट हो 
अथवा शुभग्रह के अथवा मित्र ग्रह के षडवगं में स्थित हो तो विपत्ति अङ्क करने 
चाला होता है । 


उअथाष्टबर्गफलस्याल्पत्वाधिकत्वकल्पनामाह-- 
खेटस्तस्य यदृश्वगंजफरल ՎԱ शुभं जन्मत 
न्विन्द्ोद्धिपु च खमोचमसुहृङ्वस्त्रत्रिकोणे5स्ति यः | 
दुष्ट मध्यफलं विपययगतस्यानिष्टमत्युत्कट 
शस्तं ՀՎԱ खगस्य च बदेज ՎԱՎ बलं तखत; ՀԳԱ 


अन्वयः--य; खेटः जन्मतन्विन्दोः वृद्धिषु च स्वभोच्चभसुहृद्भस्वः 
त्रिकोणे5स्ति तदा तस्य शुभमष्टवर्गजफळं पूणं भवति । यदूदुष्ट तम्मध्य- 
फळं तथा विपययगतस्य यद्निष्टफलं तदुत्कटं, यच्च॑ शस्तं तत्स्वल्पतरं 
भषति । अतः खगस्य वलं तत्त्वतः ज्ञात्वा फळं वदेत्‌ | 


` ठपाख्या--यः खैटो जन्मतन्बिन्दोः = जन्मकालिकलग्नचन्द्रयोबेद्धि- 
'घुपचयस्थानेषु च रबभोच्चभसुहृद्भस्वत्रिकोणे = स्वराशो, स्वोच्चराशो, 
सुहृद्राशी, स्वमूळत्रिकोणराशो, पष्वन्यतमे स्थितो अस्ति = ada, 
तस्य = ग्रहस्य यत्‌ शुभमश्रवगंजफळं तत्‌ पूण भवति। यद्‌ दुष्ट = यदु- 
झुभफलं तन्मध्यफळं = उत्तप्रहस्याशुभाष्टवर्गजफर्ल मध्यं भवति। तथा 
च विपर्ययगतस्य = जन्मढग्नचन्द्रयोरुपचयभिन्नस्थानेघु शत्रुनीचादि- 
राशिषु च स्थितस्य ग्रहस्य यद्निष्टमष्टवर्गेजफळं -तदुत्कट पूणं शास्तं = 
शुभमष्टवर्गजफळं तत्स्वल्पतरं भवति। अतः खगस्य = प्रहस्य बळं = 
वीर्य तत्त्वतो ज्ञात्वा = विज्ञाय, फळं वदेद्धीमानिति शोषः । 


«Հ 
उप०--उपपत्तिरत्नागमसूलव | 


हि० टी०--जन्मलंग्न अथवा चन्द्र सें ग्रह यदि उपचय (३, ६, १०, ११) 
स्थानों में स्थित होकर ՀԱԽ, Aa, अँपने मित्रेग्रह की राशि अथवा 
अपनी मूरत्रिकोणराशि में: से ढिसी मै हो तो प्रह के शुभ cada फल पूर्ण 


ՀՀ 
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और अशुभ अष्टवगंजफल मध्यम होते हैं। ग्रह यदि जन्मलग्न या चन्द्र से 
उपचय भिन्न ( १, २, ४, ५, ७, ८, ६, १२) स्थार्नो में स्थित होकर शत्रु की 
राशि अथवा अपनी नीच राशि में हो तो ग्रह का अशुभाष्टवर्गंज फल पूण 
और शुभाष्टवगंजफल अल्प होता है। अत एवं ग्रहों का बल सम्यक्‌ ԵՊՀ 
कर अप्टवगंजफल कहना चाहिये । 


अथ कचित्फलस्य व्यभिचारे किं करणीयमित्याह--- 
जीवेत्क्वापि विभङ्गरिष्टजशिशूरिष्टं विना मीयते- 
ՏՎՐՈՏ»4: शिशुदुस्तरोडपि च परौ कार्येंषु नो पत्रिका । 
कार्या प्रश्‍ननिमित्तपूवशकुनेर्मानं थिया «ՅԷ 
होराज्ञन सुबुद्धिनाउत्र बहुधोदकश्षकालो बली ॥४०॥ 


अन्वयः-क्वापि विभनज्ञरिष्टजशिशुः जीवेत्‌ , क्वापि Rs चिनाऽपि 
मीयते। अथाद्योब्दः शिशुदुस्तरः परौ च दुस्तरौ । अतः एषु पत्रिका 
न का्यो। अत्र झुबुद्धिना ԱԿՈՎ प्रश्‍ननिमित्तपूर्वशकुनैः घिया मानं 
रक्षता पत्रिका कार्यो । बहुधोद्केः «ա: बढी स्यात्‌ | 


व्याख्या--क्वापि विभङ्ग रिष्टजशिशुः = बिगतो भङ्गो यस्य तच्च 
ՀԵ बिभङ्गरिष्ट तत्र जातः शिशुः ( प्रबरिष्टजातः'शिशुरित्यर्थः ) 
जीवेत्‌ । तथा क्वापि रिष्टं विनाऽपि मीयते २ ख्रियते । अथाद्योऽच्द्‌ः 
ՀԱՎԱՏ, शिशुदुस्तरः परो = द्वितीयठृतीयबषौ शिशोदु'स्तरौ । अत 
एवेषु= प्रथमादि त्रिषु वर्षेषु पत्रिका = जन्मपत्रिका न कायो । आप्रहेण 
कोऽपि वषेत्रयाभ्यन्तरे पत्रिकां क्रियतामिति वदेत्‌ तदा तत्र सुबुद्धिना 
होराज्ञ न प्रश्ननिमित्तपूर्वशकुनेर्धिया = स्वबुद्ध-या स्वमाने रक्षता पत्रिका 
कायो । यत्‌ उद्को= भाविफळं बहुधा कालश्च बळी स्यात्‌। अथव 
बहुधोदकों यत्र स बहुघोद्क इति «ապ विशेषणं बोध्यम्‌ | 


अत्रयुक्तिः-अ्योतिः शा्रमनन्तमिति ՀՀ. RRE कदाचिदु- 
ավ WM शक्यते, कदाचिच्च रिष्टभङ्गसत्त्वेऽपि भङ्गञ्रमो भवितु-. 
महत्येव । अत एव रिष्टं विना मरणं रिष्ट संजातेऽपि जीवनं भवितुमहे- 
त्येष । तथा सर्वेषु होरामन्थेष प्रथमादिवषेत्रये बहुधा रिष्टान्युक्तान्ये- 


` वातस्तत्र पत्रिकाकरणनिषेध इति युक्तियुक्तमेव 
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Թ» ठी ०--कभी २ कुण्डली में प्रबल ARE रहने पर भी बालक जीवित 
रहता है और कभी Հ विना ՅԻ» के भी बालक की मृत्यु हो जाती है। जातक 
के लिये १,२,३ वर्ष दुस्तर होते हैं। अतः तीन वर्षों तक जन्मपत्रिका नहीं 
बनानी चाहिये। .यदि आग्रहवश किसी की जन्म पत्रिका वनानी हो तो अपनी 
बुद्धि से मर्यादा की रक्षा करते हुए होराशास्त्रज्ञ सूकम जन्मसमय से Կառ 
आदि तथा प्रश्नकाल से शुभाशुभ शकुन विचार कर पत्रिका निर्माण करे । 
क्योंकि भावीफल बहुत हैं और काल सबसे बली है | 


अथ भ्रथालडूरणमाह-- 


नन्दिग्रामे केशवो विप्रवर्यो यो5भूद्वोराशासत्रसङ्घँ विलोक्य | 

तेनोक्तेयं पद्धतिर्जातकीया चत्वारिशद्वृत्तवद्धा ՀԱՎ ॥४१॥ 
अन्वयः- -नन्दिग्रामे ` विप्रवयं यः केशवो5भूत्‌। ՀՎ होराशाख- 

संघं विढोक्य इयं चत्वारिंराद्बृत्तबद्धा सुबोघा जातकीया पद्धतिरुक्ता। 


हि० टी०--नन्दिग्राम में बाह्मणवर्ग में श्रेष्ठ केशव दैवज्ञ हुए । उन्होंने 
होराशासत्रो बा अवलोकन कर चालीस श्लोकों में इस सुबोध जातकपद्धति को 
बनायी है । 


अथ प्रन्थप्रशंसासाइ- 
ये सुबोधां पठन्तौमामग्रयां जातकपद्धतिम्‌ । 
होरावित्पदवीं यान्ति लोके मानं यशश्च ते ॥४२॥ 
अन्वयः--ये इमां अग्र्यां जातकपद्धतिं पठन्ति, ते data 
यान्ति। टोके मानं यशश्च यान्ति। 
व्याख्या- ये जनाः इमां տատան सुबोधा जातकपद्धतिं= 
जातकपद्धतिनामकं जातकम्रन्थं पठन्ति ते होराबित्पदर्वी यान्ति। तथा 
लोके = संसारे मानं यशश्च यान्ति = प्राप्नुवन्ति । 


हिं० टी ०--जो व्यक्ति श्रेष्ठ एवं सुबोध जातक पद्धति का अध्ययन करता 
है वह होराशार्ज्ञ की प्रतिष्ठा और लोक में मान तथा यश प्रात करता है। - 
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॥ टीकाकत्तु ¦ संचिप्तपरिचयः ॥ 


अस्ति बिहारप्रान्ते भोजपुरमण्डळान्तगंते खजुरियाँ नामा पास ह 
यत्र च सरयूपारिणन्राह्मणानां ख्यातिः सुषि प्रसिद्धोऽस्ति. न्न । र 
भूषणः पण्डितश्रीरामन्रतपाण्डेयस्य द्वितीयभार्यौयां do चन्द्रमा पाए ग. 
जातो जन्मः । बाल्ये वयसि स्वग्रामे पञ्चमकक्षां सञुत्तीय नातिदूरे कारी- 
सांथ इति नामधेयनगरे. श्रीआदशंमाध्यमिकविद्यालये सप्तमकक्षां समुत्तीय 
संस्कृताध्येतुकामः रोद्तासमण्डळान्त्गतघरवासडीहमठेति नाम्ना ՀՎ 
प्रतिष्ठस्थाने गत्बा संस्कृताध्ययने 930: 1 अस्ति तत्र गुरुकुळपरम्परा अद्या- 
बघि । तत्र श्रीश्री १००८ अनन्तश्रीविभूषितगुरुप्रवररामानुचायोंणां महती 
कृपया कामेश्वरसिंहृदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयदरभङ्गतिसंस्थया संबद्धः 
श्रीरामपाठशाळाघरवासडीहमठतः म्रथमापरीक्षां १९६६ Տօ उत्तीर्णवान्‌ | 
तत्रत एव मध्यमाप्रथमखण्डं समुत्तीय आचार्य पं० श्रीगणेशदत्तत्रिपाठिना 
निर्देशनेन्‌ काशीमागत्य काशीहिन्दूविश्वविद्याळयीयप्राच्यविद्याधर्म- 
विज्ञानसंकायतः -मध्यमादितो55चार्यपयन्तं प्रथमश्रेण्यां समुत्तीर्य स्वर्णः ` 
पद्कसहितं ज्योतिषशास्ताचायति पदवीं प्राप्तवान्‌। अथ च यू०्जी०सी० _: 
छात्रवृत्ति. Ջեզ उयोतिषविभागे गुरुणां रुरवः do राजमोहनउपाध्याया: 
ज्योतिषविभागाध्यक्षाः प्रोफेसरपदासीनाः ` संकायप्रयुखाश्च «ՀՎ 
निर्देशने. सूर्यसिद्धान्तम्रन्थस्य विशिष्ट पयीळोचनमिति विषयमवलम्ब्य 
शोधकार्य Ա: मध्य एव मधुरायां श्रीमाथुरचतुर्वद्संस्कृतमहवाविद्या- 
छ्ये ज्योतिषविभागाध्यक्षपदे नियुक्तस्तत्र अध्यापनाथ गतः | ततः काशी ; 
हिन्दूविश्वविद्याल्ये ज्योतिषपञ्चाञ्विभगे नियुक्तिसंजाते काशीमागत्य | 
ज्योतिषविभागे नियुक्त: | पुस्तकमाध्यमेनापि भारतीयविद्याना संस्छृति- | 
नावच san भवितुमहंतीति कत्वा पुस्तकलेखनेडपि प्रवृत्त:। तत्र प्रथमा 
कृतिः “केरलीयप्रश्नसंग्रहः” बिद्यते या me कक्षायां पाण्यग्रन्थे ` 
निोरितोऽस्ति। अथ. च द्वितीया कृतिः “केशवीयजातकपद्धतिःःर स्ति | : 
या च भगवत्‌ कृपया बिढषिताविद्यते)। + ` र | le 
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